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चान्तसुधारसमभावना। 
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ठेखक- 
स्थ पू० पा० साहिदयविशारद-वियाभूषण-जेनाचा्य- 
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मुदरक ~ 
रीरासर देचचद्‌ याद. 
श्रीदारदामुद्रणाटय, पनिफोरनाफा-भमदावाद. 


परासंगिक-निवेदन- 


पिय पारकचृन्द ! इस श्ान्तखुघारसभावनाः नामक 
अस्तुत पुस्तक का विक्रम सम्वत्‌ १७२३ म उपाध्याय पद्‌ 
विभुपित मुनि श्रीविनयविजयजी महाराज ने नागपुर म निर्माण 
किया था। पसा पुस्तक्र की ग्रन्थग्रह्ास्ति से स्पष्ट प्रतीत 
दता हे। 


इस मे कवि ने कमः (१) अनित्यभावना (२) अदरण- 
भावना (३) संसारभावना (४) एकत्वभावना (५) अन्यत्वभावना 
(६) अच्ुचिभावना (७) आश्रवभावना (८) संवरभावना (९) 
निजेराभावना (१०) धर्मभावना (१९) लखोकस्वरूपभावना 
(१२) वोधिदुरैभभावना (१३) भेत्रीभावना (१४) प्रमोदभावना 
(१५) कारुण्यभावना ओर (१६) माध्यस्थभावना, इन सोह 
भावनाओं का बड़े दी सरस ओर प्रसादगुणरुम्फिति विविध 
कार की राग रागनिर्यो से गाने योग्य अर पदिर्यो तथा 
तरह तरह के छन्दो मे वड़ी दी खूवी ओर हदयङ्गम शेरीसे 
विवेचन किय! दे । 


इस अरन्थ की कविता वड़ी दी सरल, वैराग्यप्रघान ओर 
कवि कै ददयस्थित भावों का परतिविम्वस्वरूप दे। इस में सवज 
कवि का आन्तरिक हदय वैराग छलक रा है अतः इसे पठते 
समय मनुष्य आनन्द्विभोर होकर अपने आपको भट जाता 
हे ओर उस समय सिवाय आत्मचिन्तन के उसको किसी 
दूसरी चस्तुका भान तकत नर्द रहता । इन भावनां का सचे 
दिलसे किया हुआ चिन्तन, मोक्षनगरी का सरल ओर सीधा 
माग है जो मनुष्यकतो शीघ्र ओर सदज दी में मोक्ष प्राप्त 
करादेता हे! 
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पूज्य महोपाध्यायजी श्रीविनयविजयजी के इन संस्छत 
कविता-वद्ध भावना सम्बन्धी हदयोद्धासें के रस का आस्वादन 
केवल संक्छतसर ही कर सकते थे ओर संस्छृत रुल्यभावुक 
प्राणी दसकरे पटने ओर मनन करने के राभ से वंचित रते 
थे 1 यद देख कर स्वर्गीय पूज्य आचये श्रीमद्धिजयभुपेन्- 
सर्जी महाराजने जपने हदय मे यह विचार कियाकि यदि 
दस ग्रन्थ क्रा वियमान नूतननप्रणाटी के अनुसार हिन्दी अनु- 
वाद (दीका) चना कर इसे घरकाशित किया जाय तो सवंसा- 
ध्णरण प्राणी भी इस से विदोप खाभ उखा कर अपना आत्म 
न्मत्याण कर सकते ह । 


फिर क्या था? महापुर्पों के हृदयम आया हमा शुद्ध 
संकल्प कभी निण्फट नीं जाता। उन्दोँनि उसी दिन से शस 
अतीव उपयोगी श्रन्थ की भावार्थवोधिनी हिन्दी रीका छिख- 
नेका अपने मनमे खद संकल्प कर लिया ओर ऊखदिनों के 

आपश्चरीने टीकाका कायंभी आरस्भ कर दया| जव 
कभी आपको अवकारा. मिखता तव आप इसे थोड़ा वहत 
न्धि चेते दख पकार आपश्रीका यद काचं लगभ्नग तीन 
त्वार गरीने म समाप्त टोका था। 


सापक्रे स्वरवास वाद गतं १००५ नत्र चदिर्क्रो 
यारार (माग्वादोमप्रया व्या चा चर्वमानानचार्यं श्रीमद्धि 
-नययनीन्टरस््र्मध्वरजी म्च्ासजर्फा अव्यक्ता म श्रीभृषिन्ट्र- 
मरि-जनमारिन्यप्रव्लाद्ारूनभधितिः कायम की गई जिसका 
प्रदाठान काय प्र पा उपाभ्याप्रजी श्रीरुव्रवधिजयजी मद्ागजः 
{ म॒निगज श्रीटनिजयजी, मुनिगाज रश्रदिसविजय, 
+< क्स्याप्यत्रिजयजी क्तो दिया गया। प्रफादानममितिने 
श्रातं रचित अनथा कत धक्टान काय प्रागस्म करदिया 


१ 


७ 


है अत. दसके खाय साथ सौरभी आपश्री कै चनाये इये 
ग्रन्थ प्रकरारित दोंगे। 


आप ढारा सचा हया प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी अचु 
वाद बड़ा दी सारगभित ओर रोचक तथा हदयस्पर्छी इया 
हे । यह निःखन्देद का जा सकता है फि यद अयुचाद्‌ पत्येक 
भन्यात्मा कै जिय अतीव उपयोगी सिद्ध होगा । आपश्चीने 
संस्रृतर्नो की सुविधा के लिये च्छोक्तोँ पर अन्वयाट भी लगा 
दिये है जिससे पुसतक की योग्यता ओर भी बढ गई दै । 


अधिक क्या कर | पाटकगण स्वयं इसे पट कर. इसका 
आनन्द उखा करर इसके मादात्म्य का तथा सद्धत आ्चार्यश्री 
के कथनीय प्रयास का अपने शुद्ध अन्तःकरण मे स्वयं अनुभवं 
कर सकैगे । 


निवेदिका-श्रीभूषेनद्र खरिजैनसादित्यसंचारुकसमिति 
म. पो. आदोर (मारवाड़) 
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महोपाध्याय-श्रीमद्िनयविजय-निर्सिता 


श्रीश्ान्तसुधारसभावना। 


-~----------- टद ~~ 5 ~~ 
रार्दूखविक्रीडित-छन्द- 


मीरैनधे परधकानने परिगरुत्पश्चाऽऽग्रवाम्भोधरे 
वानाकर्मलतायितानगहने मोहीन्धकारोद्धरे । 
्ान्तीनामिर देहिनी हितकैते कारुण्यपुण्यात्मभि- 


रः प्रथिताः छंधारसक्रिरो रम्या गिरः न्तु वैः।९॥ 
भावार्थ- जिसमे, पाणातिपात, सपावाद, अदत्तादान, मेथुन 
ओर परिग्रह ये पच आश्रव रूपी मेघ चरस रहे है, जिसमें जन्म 
जन्मान्तर ॐ अनेकों प्रकार कै क्षानावरणादिक कमरूपी रता 
के समूह जाट के समान फैले हुए है, जो अन्नान रूपी घने अन्धेरे 
से परिपूण है णेसे इख संसार रूपी घोर जंग में दधर उधर 
भरकते हुप असहाय प्राणिये( की कल्याणकामना (वाखा) के किप 
दयाखरूप, पवि्रात्मा तीर्थकर कै मुख से निकटे हण, अस्तं 
वरसाने बाले मधुर बचन आप लोगो फी रक्वा करर ॥६॥ 
दुतविट्म्वित-वृत्त- 
र्रति चेतैसि भावसया चिना, च विद्पमपि शीन्तिसुधारसः। 
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ने च र्सुख कृद्मव्यय॒ता चिना, जंगति ' मोहपिपाद विपाऽऽङरे ॥ 


५) 


श्रीरन्तसुधारसभावना 1 


शुभ सावना करे विना विद्धनों के भी चित्त म यह शान्ति रूपी 
अगरनरस भकूट नरह" दोता ओर इसके प्रकट हु विना, मोह 
ओग दुख रूपी जृटर से ख्वाटव भरे हय इख संसार मे ठेशामान्र 
भी सख नहीं टै ।२॥ 
2 दपराइमुखं ९५ (~, ५ (~ _ 9 मनन्त खोन्प 
यंदि भअवभ्रमसेदपराटमुख, यदि च चित्तंमनन्तसुखोन्युखम्‌ । 
1 1 धिय 1 8 मरत ® ९ शन तसुधार 
शृणुत तत्‌ सुधियः ! ज्ंभमावना- सृतरसं मम शान्तरुधारसम्‌ ॥ 
भावाध-टे विद्वानों ! यदि जप लोगो का चित्त, संसार कै 
आवागमन ने दुख से ह्टृट्ना चारा टै, तथा मोशन खुख कै साधन 
चनि उत्कण्डा ्ाद्ा ह नतो आप लोग, शुभ दद्य भावना रूपी 
असरत ग्ससे भरे हण मेरे दस “श्ान्तसुवारसः' नामक प्रंथका 
ध्यान प्रव श्रवण कमो ॥२॥ 
| ध (न ध्रुतवाब ना निदंधतां > धिक्‌ भावना 
सुमनमो ! मनमि श्रुतपावना, निदेधतां व्धिका दस ¦| 
7 ^, 9 ^, , मोदति रोहिता गर्ति ०८८, ,९ 
यनि  गेहति सोदतिरोहिता-ऽद्भुतगतिर्विदिती सेमतारता ॥४॥। 
मावार्ध-- ते प्रानी जनो ! जिन भावनाओं के प्रताप से अदान 
कै पदुम च्िपी दुर व्यकपरसिद्ध, अ्टोकिक चमत्कार वाटी 
समना मपी टता (चेल) पुनः चरी भरी (प्रकर) टो जाती है णेसी 
सछेलते माघ्रसे पवित्र कर देने वारी उन वार्ह भावनाओं को भाप 
स्टाग तयम ध्रारण कर ॥४॥ 
रथादढता-न्द- 
आन्तरेटरयरिणामपावक,-प्ुए्मावृकविवेकसो एवे । 
=> ^! = ०न्मनां + = _ _न~ £~ $ टरसी < 
मानस त्रपयलाद्युषाऽऽन्मना, कर प्रगहानतसा समान ?॥ 
माताश्र-- मिनस, घार्मभ्यान ओर रद्रध्यान के फल्ट रूप रग्नि 
स्मे मरायु प्राणियों कर विचैकः चनि ग्डन्दरस्ना जन्ृकर ग्याफद्ो गदु 
पन्त सनाम्तारिकर विपयव्लना्ों ४ फ दुर प्राणियों क अन्तः 
, २ दान्ति काद्र क उन्पत्नता (ठग) सकता टै ? धर्थान्‌ 


श्रीदान्तसखुघधारसभावना 1 ३ 


जिनक्रे मन म आर्वध्यान योर सेंद्रध्यानस्पी अग्नि की स्वालर्पे 
धधका करती ह उनके मन म खान्ति कभी निवास नदीं करती ॥५॥ 
वसन्ततिटका-छन्द- 
ए ९ ¢ 3 तकरृताति्र्य [द्‌ [1 ~ 
यस्यायं श्रुतकृतातिशय विवेक,~ 
पीगूपवरष ४4 धन्त र 
वर्परसणीयरमं श्रधन्ते। 
फ ५१८ १2 (९9 ८ ११ 
संद्धावनाः सरलता न हिं तस्य द्रे, 
मोत्तरप्ररमसोख्यफरम्रघ् ५ (= 
लोक्रोत्तरप्रशमसौख्यफटप्रघ्रतिः ।६॥ 
भावाशथे-सद्धावना, जिख मनुष्य के शास्रं के अभ्यास से 
मदत्व को प्राप्त हई" तशा विचार (लान) रूपी असरत की वर्पासे 
खुन्दर श्चोभा वाले अन्तःकरण म निधा करती टै निश्चय करके 
फेस भव्य प्राणी कै छि अदोकिक शान्ति रूपी सुखमय फल्यं 
को उत्पन्न करने वारी कल्पलता दर नदीं है । अर्धात्‌ जिसके 
शुद्ध अन्तःकरण म सद्धाव्नायं का निवास है उसके लिप कोई 
भी वस्तु अलभ्य नदीं हे ॥६॥ 
अनुष्ट्प्‌-छन्द-( युग्मम्‌ ) 
अ्नित्यत्वा [कदु न ऽररणते वमेकः ष्ट ९ 
त्यत्वाऽङरणते, भवमेकरयमन्यता । 
अ्ोचमां ५ + ^ १ # ¢ ५ ९६ 
गाचमाश्रव चाऽऽत्मन्‌ ¡, संचरं परिभावय ॥७॥ 
धर्मणो [9 ~ © + भसं + लोरकपद्तिम्‌ 2 [अ 
मणो निजरां धम,-रूपतां लोकंपद्रतिम्‌। 
[न ५ 214 ५ १५९ 9. ध १८ 
- वोधिदृलेभ्मेर्तोः, भावेन्‌ धच्यसे भरत्‌ ॥८॥ 
भावाथ--हे जीव । अनियभावना ९, अहारणभावना >, संसार 
भावना ३. णकत्वभावना ४, ॐन्यत्वभादरना ५, अद्युचिभाचना ६. 
आशथ्वमायना ७, खंचरभावना <, सनिजगमावना ०, धर्सस्यर्प- 
भावना ९०. व्यरोङन्यन्पभादना ११. ओर दोधिदखमभावना २२, 
षन वार भादनाथावक्न विचार क्र, कारण दि इनका दिनार 


८ श्रीखान्तसुधारसभावना । 


करता हुगादी तू इस संसार रूपी वन्धन से दछ्टेगा अन्यथा 
नटीं ॥५७-८॥ 
पुप्पिताम्रा-हन्द- 
| १५ परिदं १ ग्रली$ा ध रिचितमप्य तिभडरं 3 
अगति वपुरिदं विद्रभ्रलीरा, रं नराणाम्‌ । 
ध तिच ऽविनीतं 9 99 (५. दथ (© $ महोदयाय 
तेदतिचपरुयौवनाऽविनीतं, भवति कथं विर्हपां महोदयाय ॥९॥ 
भावाश्र--ह क्षानचान्‌ ! इस संसार म मचुष्यों का यद शरीर, 
+ (भ च 
चाच्न्मेके चवयखेटके समान, क्षणभरम ही नष दोने वाखा दे) 
दसि वहत ही चश्च जवानी कै मद्‌ से उदण्ड यह शरीर 
चिद्धानो के भी, मोक्र आदि कल्याण का साधन किस प्रकारद्ो 
सफता > ? अर्थात्‌ किसी भी प्रकार नीं दो सकता ।॥९॥ 
शादूटविक्रीडित-छन्द- 
आर्याय तरत्तरङतर | ८५ ® £ ४ $ ९५. + 
आरयुरवायुतरत्ताद्तरलं छ्रापदः संपदः 
^ न्द्रियमोच % ८ १८ (4 १ [> 
गविऽपीन्रियगोचरां चटुः संध्याप्ररागादिवत्‌ ॥ 
मिध्र्रीखजर्नां 5“ (= [ ०9: (4 
वरखीखजनादिसद्धमस॒खं खम्न्द्रजारोपमं । 
17 ^ “~ १६ ० वेदिदं १ 9९. मारम्बन [र 9५. १८ 
तत्‌ ` किं वस्तु भवे भवेदिह यदा-मारम्बन यत्सतारमू॥१०॥ 
भावाशध--गस असार संसार भ, मयुर्यों का जीवन, टवा के 
मामे से टदराती दुई लगे के समान चश्चल है । सम्पत्तिणं 
दुन््ामे मिटी नु द। अर्थात्‌ सुख दुपख से सयुक्त ट । श्रो 
नयादि पाच उच्य कः प्रलय्नभृन, समी पदार्थं सायंकाल्य के 
मसमय दानि वाद, ल्राद्ट पीट आदि रग करे सुन्दर वादरर्र के समान 
कमण स्थायी दे । तरार स्त्री, मित्र, पुव, चन्धु आदि सम्वरि्र्या के 
मिन्टने खा मुगय, ग्यप्र ओर दन्ट्रजान्द (जागर कः सेद्ध) कैः तुर्य 
ह| नययद च्मी कोनमी चम्नु दै जो सस्न्ना कै श्राभ्वत स्यु 
दति प्राति प्ल अव्टम्बन दो सकरनी द 1१५ 


£ 
ह? 


१-अनित्यमावना । ५ 


्ातश्रातरदवदातश्चयो, ये चेतनाञ्चेतनाः । 
ट्टा वि्चमनोषिनोदविदुरा, भावाः खतः संदराः ॥ 
५५. न. १० 1 विपाकविरसान्‌ [93 १. 
'तांस्ततरवं दिने” विपाकयविरसाच्‌ , हा { नभ्यतः पर्य॑तं- 
भर्तः प्रर्दतं जहाति न भव, -गप्रमाचुयन्ध मंम ॥११॥ 
भावाश्च-दे श्रता | इस दुनियां में खच्छ श्ोभावाले तथा 
सम्पण प्राणिओं के म्नो को यदा (भाने म कुखट, स्वभाव 
से ही रमणीय, सजीव आर निर्जीव, जो पदाश्रे प्रातः काटे 
देखे गये थे उन्दी को, उसी दिन, समय के फेर से, श्योभा रदित, 
मलिन तथा नष होते हण ठेखता हु भी मेया यद अनानी 
मन संसार के प्रेमचन्धन को नदीं छोड्ता है । यह बड़ दी दुःख 
ची चात दे ॥९९॥ 
अथ रामगिरिरागेण प्रथमभावनाणएकं लिस्यते- 
यृट्‌ ! शदयसि धा मू ! यसि युधा, (धुव) 
विभवमनुचिन्त्य हृदि सपरिवारं । 
कुकंशिरसि नीरमिंवं गेखदनिरकंम्पितम्‌ , 
११ १८ नीहि जीवित ८ ५९ 
विनय ! जीनीदहि जीवितंमसरम्‌ ॥ मूढ०१॥ 
भावार्थ--रे अपतानी ! पुत्र कच्च आद्रि कुुम्य से युक्त पेभ्व्यं 
का वार वार अपने मनम विचार करके तूं व्यर्थदही र्त्यौमोटिन 
होता हे ? रे विनयविजय ! ठभ (डा) के अ्रमाग पर पडी हई 
तथा टवा कै शोको से गिर कर नए दोती हई यस की युदा के समान 
अपने जीचन को सारहीन ओर ्रणभर म नष टानवाटा जान ॥१॥ 
+ ४ €$ ^ प | 
पर्य मद्भुरामद वपवसुखसाहृदम्‌ | 
पर्यतामेव नंस्यति सदामम्‌ ॥ 
एतदनुलरति संमारेरपं रधी~, 


श्रीसान्तसध्ारसभावना । 


ए १।.। 


ल्ज्यरुजरदवालिकारुचिविर सम्‌ ॥ मूढ ०२ 
मावार्ध-हे मुखं ! भोगविलासख के सुस मे प्रेमचाले तथा क्षण- 
भरम नप्र होने वाटे इस संसपर्के स्प को देखते दही विलीन 
हो जानादै। प्सा यह संसार का स्वरुप, वादलमे रही हुई 
चिजटी की कान्ति क्री क्षणिक तड्फन का वेगसा अनुकरण 
करता द्र! सारांश यह है क्रि जैसे विजटी अपने अनुपम सौन्दय 
को दिग्वत्ा कर पटक मारतेही नष्टो जाती दे पैसे दी यद 
संम्नार का स्वरूप भी श्रणभदुर दे ॥२ 
श ( % 2 [क =) गेन 
हन्त ! ईैतयौवर्न पुच्छमिव शौनकं । 
कुटिलमंति तदपि छषुदृएनम्‌ ॥ 
= 0 ?८५ 7 
तेन यत ! प॑र्ा-परवघा हतधियः | 
कटकसिंहे पिभ्न कठंयन्ति कष्टम्‌ १ ॥मूट ०३॥ 
भावा्ध--हम टस वात क्रा वड़ा खेद रे कि यह अघम जवानी 
्तक्ी पद्ध के समान अत्यन्तयेदरी दे तश्रा जल्दी ही देखते 
दरणते विनष्ट ठाने वादी दै ते भी उस जवानी के मदसे सियों 
कैः चदाम हते हण मृगम लोग उस जवानीको टस संसार म 
कटुका (कृण) ग्मसे दुय परिपृण क्या नही मानते दे?। यट 
यग आन्य है । सागादा यद टै कि-जिम प्रकार विरले (संसिया 
यादि) पदार्था का सेवन करन म प्रध्य क्री वड़ी भारी सावः 
भ्यानी र्गनी पट्नी 7 तसै ही टस ग्वतरनाकर (भयानक) जवानी 
म भीमनुष्यक्ता चरन साव्रश्रान स्ना चादिण ॥३॥ 
यदपि पिण््राक्रनामद्वामदमर ¶गतप्रू 
भुवरनदृजयजगपीतमारम्‌ ॥ 
द्टाप गनट्रम्रुज्यात मना नाद्भनामर्‌ | 
तनथमति दधनमन्मथविक्रारम्‌ ।[मरृद८ || 


१-यनित्यभावना 1 ७ 


भावार्थ--य्यपि यह शरीर हीनो गयादहे, संसारम 
यजेय दुद्पिचे उसे सार (ट) टीनकरघ्ियादटेतामभी उरीर 
धारियों का निरज यीर बुद्धिको दूपित करने वाला यह मन, 
निन्द्रनीय कामदेव कै विच्नर को नदी छरेडना दै । सारांडा यह 
हे कि-मनुप्य के व्र आर निशत हो जाने पर भी उसका मन 
विययवासनाओं से मुर नदी मोडता ॥९॥ 


मुखमयुत्तरसराऽवधि यर्दतितेरहर, 
काटतस्तंदपि करयति षिदमम्‌ । 
कतरदिर्तरत्‌ तदा वतु कसाकि, 
स्थिरनर भ॑वति चिन्तय निकामम्‌ ॥मृट ०५॥ 


भावाश्व-टस लोक से लेकर अनुत्तर दिमान के देवखोर 
पन्त के जितने भी खख हें उन सवो कतो यद काल्य अपना 
कचं {ग्रास ) चना हीखेना दं । तव नसे दसरा प्सा कनसा 
संसार फा पटाधदटेजो यत्यन्त स्थिर (अधितारी) दै। टस प्रकार 
टे यात्मा! त णक चित्त टोशर वारम्वार स्ददिदार कार ॥॥ 
यः समे छौटिता मृखमीडिताः 
यः सहाऽकृप्महि ग्रीतिवादम्‌ । 
तन्‌ जनान्‌ वीक्ष्य वत ! भर्मभृयं सतान्‌ | 
| 
नविनद्ः स इति घ्‌ प्रमहटमरू ।[मृट ०६ 
भ्वगश--चज्नि लोग के साथ हमने धदेका तरद दैः च्च्य 
लिन साथ टमने पमप्यफः सनन्दाय त्यि सीर निनि चमन 
ग्वटे दिव्टसैग्रद्सा सी उन्टं जलय फार स्यार सान दण देन्य पदः 


भा एम नभय एनय ण्मवक्ा हा जाघ्यय द| यत हटसार 
न पाच प्रम्णदा च दर्‌ व्वर यद्कर्‌ द 1६ 


८ श्रीखणन्तसुधारसभावना । 


असक्रदुन्मिध्य निमिषन्ति सिन्धू 
मिवच 9 ऽचेरना सर्वभावा 
वचेतनाच्चेतनाः ¦ | 
इन्दरजारोपमाः स्वजनधनसंगमा- 
9 2 १ 
स्तेषु रव्यन्ति भूदस्रभावाः ॥ मूढ ०७ 
भावाध-संखार मे जितने भी चेतन ओर जड़ पदायै है वे 
सभी समुद्रकी टदे के समान वार वार उत्पन्न होते है ओर 
नए होते हे तश्रा अपने पुव, कट्च, मित्र ओर धन आदि का 
संयोग इन्द्रजाठके तुल्ये तो भी संसार के उन असत्पदार्था 
म फस कर मूर टोग सुदा दोते रै ॥७॥ 
कत्रटयन्नविशतं जगमाजगम, 
2.0 र्वं ५ ^~ ^. £ तारं 
जगद ! नवं तप्यति कृतान्तः | 
च १० ११ १२ तषि 
गुखगेतान्‌ खार्दतस्तस्य करतरंगते-, 
१ १९१ १८ (^ १ 
"न क्ुपलप्प्यतेऽस्मौमिरेन्तः !? ॥ मूढ ०८॥ 
भावाध--अो ! टस टथ्यमान चर ओर अचर संसार का 
निरन्तर (गनदधिन) भक्षण करके भी यट काट नहीं अघाता (ठप्त 
टाना) अपने मुद म धारे ह्ण प्राणियों को चचाते हण उम उसवने 
काल्य ऊीमुदटरमग्दे हण्टम कैसे नीं मररगे ? अर्थात्‌ मे जवय्य 
मग्नाही प्रदटृगा। किसी द्वा्तम द्म उसक्रे पञ्जेसेद्युटकारा 
नटीं पासके । अनः जो प्राणी मौन केः मुगसे छुना चादना टै 
उस चारिण फि यद छान का साधन करे ॥८॥ 
निन्य चिदानन्टमयमान्मनो, 
सूपमभिस्प्य मुखमनुभवेयम्‌। 
धरघमरमनवमुध्रापानविनयोन्मवो, 
भवतु सननं म॑नामिह भवेयम्‌ । मूढ ०९॥ 


२-अदल्ारणभाचना। ९, 


भावाश्र--जन्म ओर मरण से रदित, अदितीय, घ्रान ओर आ- 
नन्दस्यरूप आत्मा के स्वरूप को समाधि हारा प्रत्यश्च देख करके 
गख का अनुभव करू । जेसखे-श्री भरत चक्रवर्ती, सूयैयद्ध राजा, 
आप्ाटभृति आदि अनेक मदात्मा सी अनित्य भावनाक्रे विचार 
से अविनाद्ी मरोत्तम खख को प्राप्त हण दे! इसी प्रकार 
अपने मन म विचार करने वाटे सजनो के लिण, घस संसार म, 
उपाध्याय-श्रीविनयविजयजी मदाराज का श्ान्तसुध्वारसः नामक 
ग्रन्थ सदैव श्वान्तरस रूपी नवीन अस्तपान से विनय ओर 
चिवेकादि सदृगुर्णो का विस्तार करे ॥९॥ 
इति श्रीयान्तघुधारसमहाकाव्ये मावार्थवोधिन्या 
भाषाटीकाया प्रथम. प्रकालः समाप्त. ॥ 


अथ द्धितीयाशद्रारणभावनाएरकं पारभ्यते- 
प्रधम भावना म अनित्यत्व-भावना कही गई हें ! अनिन्य पदाभर 
प्राणियों के शारणद्राना नरी होते यतः दस सम्बन्ध से दुसरी 
अद्रारण-भावना कटी जाती रे 1 


ादूलविक्रीदित-छन्द- 
५, पटरखण्डमरी # 9 ॥ + भा ^ वभ्रामिरे [अ 
दूखण्डमहीमदहीनतरमा, "निर्जित्य बभ्राजिरे 
१५८०५ खगयुनो इ, थुसो सितमदा मेदं 2 ^ [न [1 
ये च खगयुजो युजो मृदा मेदृगः। 
*ते ^~ 5४ क्रररतान्तवक््रदन ९१८ > निद ^ ९६ 
ऽपि" करणतान्तवक्चरदननिदल्यमाना ह्य- 
१८८ नि ए क = >> १ दीनाऽ 
टत्राणाः सरणाप हा ट्र टितः प्रधन्त ऽननाः॥ 
भापाथ--जिन प्रतापधाटी चन्न्यनीं गजा न्दोगों ने जपने 
अतुल परात्रमसे दधः रण्ड वाटी पृथ्यीषो जीन फर वदाम 
ष्रल्टिया धा, अपने गाटयल से नौस्य फते प्रात्र करने वादे मदा 
प्रसप्न जिन देवता खोगों के आनन्दकी नीमा नधी। चै नव 


२० ग्रीरान्तसुधारसमभाचना । 


केव निर्दयी जाल की दण्डो से वर पचक पीसे जाते हु, रक्ा- 
सीन. मयिन सख वाटे अपनी रप्ना के निमित्त खेऽयुक्तं द्यो 
दिका का ड ताकने खगे । सारांश यदह दै कि-कोई कितना 
री वरचि आर पभवरारी क्यो नदो? परन्तु वह इख काट 
ते अपनी स्म्ानतो अपने आय दही कर सकतादहै ओर न 
क्रिनी दृखरे से वचाचा जा सकता दे ॥९॥ 
स्वागता-वृत्त- 
तावदे मर्द॑विभ्रमश्राली, तावदे गुणगौरवद्याली । 
यावदक्षमङृतान्तक्र क्षि-रतक्षितो विश्षरणो नैरकीरः॥२॥ 
सावाश्र--जव तक्र यमराज की दुःसह दि मवुप्य रूपी कीडे 
पर नरीं परती नच तक सी चट सद्‌ के चिलास से तथा दयादा- 
क्रिण्यादि यणो करे मदत्य से शोभायमान रहता दे ॥२॥ 
यिखरिणी--वृत्त-- 
प्रतीपर्व्धा 9 ११ ^ (1 | १८५. नोभिरुदिते 0 (= द, 
तापव्यापन्ने गलितमथ "“तजोभिरुदिते,- 
१२.0१ 0 ~ (न 1 
गतं ' धयधोगः उंथितमपि पृष्टेन वपुषा । 
ग्रन्त्त तद्रच्वग्रहणकपय वाव्रवजनः,) 
जन कीनात्नन प्रसममुपनीते निजवलम्‌ ॥२॥ 
भावाथर- टम अगार संसार म, यमगाज जव प्राणी को चल्ट- 
प्ररत द्रपनेवद्ाम कग्देना रे तवटउस पाणी काग्रतापनष्रतो 
उता ट, उस्रा चमफ्ना हथातेज अस्त ले जाना ह, उसका 
प्ीगस्त तीर पन्पाथ् विटीन (शष्ठ) दा जाना द भौर भधिकः 
तया उमा यद रप्रपप्र मन्दर उारीर भी निधिश जाना 
“या -उम्तदः कद्रम्या साग उमक्छश्चनश्रत्ण करन म च्रव्रुतनत या 
„ | उम समय उम्दा काटः जी यदायता नै कग्ना ॥६॥ 


२्-अदारणभावमना । १२ 


अथर मार्णीसनेण गीनाक लिस्यत्ते-- 
स्वर्धनजनो ््‌ ^~ > 9 (~ ^ (9 [4 
वर्जनजनो वेद्धा हि्तकामं प्रीतिरमरभिरमं । 
९ मैरणद्ावममपशतव छि न ° „१८ (न _ ~ % 
द्ावग्नमुपगतवन्त रधति कोऽपि नं सन्तम्‌ ॥ 
व्रिर्नेय 9 [न ५६ ° >. 8१2 प्रीसिनः ५५ £ ४ 
र्य विधीयतां ₹{' श्रीजिनधरमशरण । 
4९ अयुः धीयतां 7 ९.1 शुचिर्तरचरणस्मरणम्‌ (0 ध्रव 
धनुसंधीयतां र“ ! ज्चुचिर्तरचरणस्मरणम्‌ ॥१॥ ध्रुव 
भावाश्र--अनेक पकार से प्राणियों का दित चाने वादे, प्रम- 
ग्मसे भरे हप, मृल्युराय्या पर पड ण सखन मचुप्य फी फोर 
भी कुद्धम्बी र्ना नदीं कर सकना अर्थात्‌ फाल के गाल से उसे 
घोर्‌ भी नहीं द्टुडा सक्ता । यतः टदे चिनयी आत्मा ! अथवा 
हे चिनयचिजय ! श्री जिन भगवान्‌ छारा वतब्टरये हण अर्दिसा 
सयम आदि धर्मी री ह्यरण ग्रहण कर तशा उन्ती कै अत्य- 
न्त पवि चरणफमत्य का स्मरण कर । इन्टीं चरण~कमल्दर के 
ध्यान रूपी धवटम्बन से संसार रूपी समुद्र से परार टा जायमा। 
छटा भी हे, “जाल्दम्यन भवजले पना सनानाम्‌" । अर्धान्‌ सखंनार 
स्पी सागर म हते ण प्राणियों के व्यि भगवान दैः चरण- 
पःमलं टी अचल्दम्यन नूप टे ॥६॥ 
१४ ॥ च्‌ [ख्‌ ~ # (द घत 9 ४ ८ क 
तुरगरथभनरऽऽब्रतक्टत, दत वलमम्ख्रारतम्‌ | 
1० (~ भृ च. ¢ 16 क =^ ० = (१ 2 (व [भ (र 
हर॑ति यमो नेरपतिभेपि दीनं, मनिकरद्व टघुमीनम्‌ ।पिन। 
भावाध--जिम प्रकार धीवर गरीय दछरोरीनी २ मच्छ्यीफो यदी 
टी धासानी (समरज) से पण्ड ल्नादह स्न दही यर निष्टुर यम- 
सल भी धी, घोट. रथ आर पद सिपाियों की चतुरगिणी 
सेना फो रग्यने वाटे पराप्पसी गजाफोभी मोन कर चाट उनार 
देता ?े। वर्धान्‌ पन्या सामने फिनीच्च दुद्धं वम नटीं चन्ना। 
पारी च्चे एण पिनय इत्यादि दढा पठान चथ पूव कीतर 


स्पर्ना 1२1 


२ श्रीशान्तसुयारसभावना । 


गरेमि्ति वैज्रमये येदि सदने । तैणमथे धटयति प्रदने ॥ 
तदपि नं यश्चंति हततसमेवर्ती । निदंेपौरुपवर्ती ।बिन ०।।३। 


भावाथ--यटि कोर प्राणी सत्यु कै उरस अपनी रक्षा के 
निमित्त यद्र के समान मजवरूत ध्र म घुस जाय अथवा डर कर 
मुर मदठणमभी प्रटण क्रलेतो भी गरीव, अमीर, निय॑ल, सवर, 
सयव क्रो मारने म समभाव रखनेवाटा, निष्टुर कम करने मे प्रस- 
चितन यत्त यमगज किसी दाटतम उसेनरी छोडता। सारांश 
यट दै कि चच्वान्‌ से वच्वान्‌ देव, दानव, मानव आदि कोह 
भीय्से करारसेन तो दछ्टे ओर न दटेभे। अतः मनुष्य माच 
का नारिण पि यहः चधा यभिमान ओर दुराचार को छोड 
सदाचार का आपनाता हथा भगवान का स्मरण करे ॥२॥ 


विद्राम॑त्रमदापधिसवां । यजतु वज्लीकृत-देवाम्‌ ॥ 
ग्मतु रमायनमूपचयकरण । तदपि न श्चि मरणम्‌ ।चिन 
नावाध्-संमार म मचप्य चारे देवताभो को भी जपने चदा 

म कर्न चारी विया, मच, यंत्र, तंच, ओर ओपधियों का सेचन 
कत, न्ये छारीर मं यन्द भौर वदि क्रो वदाने वाटे रसायनों 
(ग्वर्णादिमस्म) क्रा नद्मण क्रेताभी काट तौ उसे थपना भ्रास 
मना खा टना £ 11८] 
वपूपि चिर निस्णद्धि समीरम्‌ । पतति जलधिपरतीरम्‌ ॥ 
यिरमि मिररधि गाहति तस्मा। कपि मं 'ज्ीयति जगा ।पिन०॥ 


२-अहारणभावना 1 ३ 


दजतीर्मसित ¶ जिगोरुदललितम्‌ [क 2 चिर + 

गजतीमयित-जिरगोरुदररितम्‌ । मु जिरः सिंतपलितम्‌ ॥ 

4५ क 9 ६ हि प्रसवति (4 9 0 & (= 

दने पिदधानां भूथनमरसम्‌ । धवति रोद्धुं जगसम्‌ ।विन ०।६॥ 
मावाथ--काटे काटे वाम से खुन्दर मयुप्य के शिर को 

सप्तद बाय से युक्त छरती टट तथा मानव देह को चटृटीन कर्ती 

टर व्ल जरा रूपी राद्नमी को गेकने म कान समथ टे ?1 अर्थान्‌ 
बुद्धापा किसी कै गेके नहीं रक्ता ओर अपना प्रमुन्व 

प्राणि्यां पर ऊजमाद्ी टेता द ॥द 

= ॥। ५ £ 

उद्यत उग्रस्जा जनतश्यः | कः स्यात्‌ तत्र सदयः ॥ 

एकोऽयं मवति ` विधुरेपरागं । विर्भजति "कोऽपि न भागम्‌॥वि° 
भावाध-7स संसार म जिन समय मनुष्या यट गनुन्दर 

द्यरीर भयानक गेगोसे दवा लिया जाना हे उम समय उसके 

युल्टम्य आदि फा षाद भनी व्यक्तिः उसरी सटायना नटीं फर 

सफता । जसे-यकन्ा चन्द्रमा राह हारा चसे जने रदुगणकफा 

भोगना ह परन्तु करार मीखस दयक जगसे रिस्सिषलनी 

याट फर ग्रहण नीं करता ॥७॥ 

शरणमक-मनुमर चतुरद्ध | पारहर ममतामद्धमर ॥ 

विनय! रर्चेय चिवमोास्यनिधान । चान्तसुधारसपानम्‌ | पिनय ० 
भावाध--हे विनयी यान्मा! जस श्न अदारणभाय्ना व; 

चिनयन फरने से श्री अनाधी-अणगार प्रमृय नस मानसा परम 

स्यो प्राप्न एण र । यसन च जन्यन्ते भी जद्धिनीय दान, 

शीट. तप सौर भादनार्प, जथवा प्नान्नर्स-सनुप्यय. खच 

श्रवण. सत्तत्वश्रस्धा आर संयम प्रल्ण पर उम्दा वधाथ पान्न 

परमा एन चार अय याटे धम्य हीषारग जा आर तेरे दिन्द 

मे मेरा पुच्रः मैरीनयी भैया घनः जादि जा समन्य चुपि 

रसपत निवान्टर याहिर एर तथा साप्त -रार साम्य यद्य 


२५ सलन्तसुरारदभादरा । 


= 


रगन दान्ति स्पी अन्त रस कः पान कर। अश ग्रन्थकार 
अपने आप को सम्बोधित कर कटते है कि~ दे विनययिजय | 
मात न्दु देः अश्नय कोप जान्तसुध्रारसभावनाः नासक म्रन्थ 
च्ल निर्माण कर जिससे तं यर दूसरे (दख मन्थ को पटने चाले) 
भव्य जीव मी अक्षय स्तुख के भागी चनोगे ॥८॥ 


टति श्रीगान्तवुधारसमदहाकाव्ये भावाथवोधिन्यां मापारीकाया 
द्वितीय. प्रकाश. समाप्तः ॥ 


दलम भावनामे जीत की अहारणता दिखल्याई गर हे। अ- 
सरणः जीव सम्या म भरकते रचत्ते हे) दस सम्बन्ध सखे अव 
-मप्रान नीममे संमारभावचना का चिवेयन किया जाताटै। 


अथच वतीया ससारभावना परारभ्यते- 
यिखरिणी-छन्ट- 
डतो लोभः क्षोभं जनयति दरतो दव इवयो- 
मह्धाभाम्भोभिः कथमपि नं क्यः शमयितुम्‌ । 
टनर्सृप्णाङश्राणां तुदति मरगंत्रपोत्रं त्रिरा, 
ध ग्वम्थः सयं विप्रिधसयभीम भववने १।१॥ 
भावाद णक आर वन की अभि क्ती तरह वररे परि 
पप्र वच्मि नोभे चत म सनि उत्पद् परता डर) दिन त्र दिन 


यटनी - चद छाम स्पी अम्नि द्ाभ रपी जस किमी नी 
दतर दान्त नता क्री जा सदती। ट्र दूसरी भार म्रग की 


ट्या क समन निगफल्टं (दा रज्या का स्याद करती 
ल द्य परदार न प्ररोग वैः भय सा गावे य्न खप्नाग 


स निय क मतत वि (] 
क न्ष्य जदत्ट मरम गरदा चर नन्त म्ह सकने ~ ?॥?॥ 


टः 


2-सं्यरसादना। 2१, 


छन्य्रश्चा चिस्ना शति पनरन्यरी ४ 
ग्न्य चिस्ना भवनि पृनरल्या कटाधिक्रा | 
मनावाप्रकाव्रहा विक्रतिरानिरपात्तरजम्‌ः। 
^~ ॥॥ ~ „ ~ क ह्य पर्तयाठो = 
व्रिपट्रत्ताऽञ्र्त टात्‌ पतव प्रतिपदम्‌ 1 
५ न ५९५ श्यति ^~ क्थ * [तिपिति 
न उन्ताः समार भवति फयमप्यतिविरतिः ॥२॥ 
भावाध्र-दु स्स्पी कचटसे भरे हेण प संमनारन्पी गये 
म परय प्रय पर गाते ग्यानेद्टुण् प्राणी ती ज नफ णकः चिन्ता 
रर शती र नव त उस सै भी अधिक टसरी चिन्ता उसके 
ददिम स्यान कर कती प मन, दन आर साया रा भ्च्छा 
देः रग. दप, ऋध तर त्यम तदि विर न प्राप ग्जारण 
स यक्त प्राणी दुखयतनाय दस सतार मंकिनीमी प्रग 
स सरी हाना ६ पर 
साटत्वा मन्तापानद्यचजननाकुक्षकुरर | 
तता जन्म प्राप्य मचुरतरकषटकरमटतः॥ 
५ स 0 2 [क र म्प्य , १ [* 
सुग्राऽऽमान यापयत्‌ म्पृ्याति फथमंप्वतिविरनिम्‌ । 
य 1 दवन्यय + मन्यः नृ्री 
लेग तिन्‌ केयं कैययति मूल्याः मेटचरी ॥३॥ 
भादाश्--तपयिय माना ॐ उदर (चट) रपी गुष्लाय धने 
धरररवेः नेष खर पतसः वटम्‌ -व्पधिक षन स फार 
पाना ता प्राणी जन्म टदै जद नकर मिश्यान्धयवर भान 
म्द पत्नी श्सवर यपत गणा त नाद्र प्र पाना १ नय नद 
प्रा पः दन फी करी (सप्थिन) जन (वृद्धा) रनर 
प्रदस्य स्तीर । सधान एटाणए (ररर शरयार श्या नभि प्रान््ध 
रनम्ददः प्यार इपर प्रानी फर देता, ॥६ 


नीत । {~~ 
९ ८“ र्ग्‌ १ 


गि्वान्नयिना वेच ! दं्रमीति । पीर रुद््नदुपद्रऽ अ॥ 


~ ` ~ 


2 श्रीयान्तसुपारखभादना 1 


रयान दान्ति स्पी अनन रसं का पान करः} अथव्ण ग्रन्थकार 
अपने आप का मम्वरोधिन कर कहते हे करि- हे विनयचिजय | 
मोत न्वुगा देः अन्य कोप छान्तसुधारसभावना' नास्त ग्रन्थ 
का निर्माण कर जिससे नृं ओर दृखरे (स भ्रन्थ को पटने वाले) 
भव्य जीवं समी अक्षय स्यु के भागी वनोगे ॥८॥ 


रति ग्रीवान्तमुधारसमहाकाव्ये मावाधवोधिन्यां भापारीकराया 
द्वितीय प्रकाश. समाप्तः ॥ 


दमगी भावनामे जीं की अरारणता दिखलाई गई हे। अ- 
दरणं जव संनार म गटकते रदते र) रस सम्बन्ध से अव 
तीममी ( [९ 

प्रःमघ्राप्न तीसरी संमारभावना का विवेचन किया जावा रे। 


ध्र दृनीया मससाग्भावना पारभ्यते- 
चिखरिग्ी-छन्द- 
+ ५ १५ |] ४ € ॐ र > 2 
देता छामः क्षोभं जनयति दुरंतो दव दवो- 


हमह्धामाम्मोभिः कथमपि नं अक्यः शमयितुम्‌ । 
टनम्नृष्णाऽश्राणां तुदति मृशतरप्णेत्र्रिफटा, 
न ध भीमे 2) 
तव स्वम्धः स्य तिविधधरभयष भववने १।॥१॥ 
भादरा दशर णकः ओर यन क्री अधि की नर्द लुरे परि 
ष्याम चान्या न्टाम चित्त म संताप उत्पन्न छर्लादं) दिनिव दिनं 
नटन स्ट तुल न्दौ स्पी धग्नि व्यथ स्पीजटसे फिमी भी 
घ्राण दान्त न्ींकी जा सदनी । च्प्यर दमनी श्रार प्रग क्न 
ला तः सम्नान निन्त गात्रा उच्छा का व्यादधन्यं क्रग्ती 
{द रतयमि ्रसार त नय स गायने टम स्सा 
स्प न्य म दम निनय त्रा कार मस रद म्न ड? ॥2॥ 


२-ससारभावना । - १५ 


गरत्येका चिता भवति पुनरन्था तदधिका । 
मनोवाक्कायेहा विकृतिरतिरोषात्तरजसः॥ 
विपदर्ताऽऽ्रत ्चटिति पतयारोः प्रैतिषदम्‌। 
तँ जन्तोः संीरे भवति कथभप्यर्तिविर्रतिः ॥२॥ 
भावाथ- दुःखरूपी कीचड़ से भरे इ इस संसाररूपी खड 
मे पग पग पर गोते खाते इए प्राणी की जव तक प्क चिन्ता 
दूर होती है तव तक उस से भी अधिक दृखरी चिन्ता उसके 
दिम स्थान कर ठेती है] मन, वचन ओर काया की इच्छा 
क राग, देप, क्रोध ओर लोभ आदि विकार सै प्राप्त रजोगुण 
से युक्त प्राणी के दुःख काना इस संसार मेँ किसी भी प्रकार 
से नदीं टोता दै ॥२॥ 
सहित्वा सन्तौपानदचिजननीडकिडहरे । 
ततो जनम प्राच्य प्रचुरतरकष्टक्रमहतः ॥ 


१,१.९८. 


९ न्भ वि्‌ स्पृशति १५ 
सुखाऽऽभासेय शति कथर्भप्यर्तिविंरंतिम्‌ । 
जरा तावत्‌ धयं वरयति भत्यः सहचरी ॥२॥ 

मावार्थ--अपविच्र माता ॐ उद्र (पेट) रूपी गुफा म अनेक 
प्रकार कै दुर्यो को सद करे वाद्‌ म अत्यधिककण्ो से कायर 
होता हुआ प्राणी जन्म लेकर कै जव तक मिथ्या सुख के भान 
से किसी प्रकार अपने दुःखो का नाद कर पाता है तव तक 
आकर के मृत्यु की सखी (साथिन) जया (वुदापा) छरीर को 
ग्रस-खा ठेती दै । अर्थात्‌ बुद्ापा आकर शरीर को शिथिल करे 
उसके सारे सुखो पर पानी फेर देता हे ॥२॥ 


। इन्दवज्रा- छन्द- 
विभ्रान्तचित्तो यत! बंभ्रमीति | पक्षी रद्रस्दुष॑ञ्जरेऽ ची ॥ 


8 ३। 
५ 


श्रोणान्तसखुधार्सभाचना । 


नुतो नियत्याऽतनुकर्मतन्तु-संदानितः सर््निहितान्तकौतुः ।४ 
भावाश्रय व्डेदी खद्‌ कौ वानदह किं जिस प्रकार दुर्भ 
ग्यसे पिञजदम चन्द किया दुआ पश्री पास ख्डेविडालको दे 
राद त्वग कर आग मृद्‌ लेता दे ओर पििजिटेम ही चक्र 
करने लगना रे उसी प्रकार भाग्यवडा अनन्त कमं रूपी डोरी से 
चेरा दुधा तधा यमगजस्पी विडाल कै पास म खडे रोने से 
व्पाद्ट चित्त बान्धा यद जीव दधर उधर योनि्यो म अत्यन्त 
मटच्ना ग्ना ३ ॥८ा 
अनुष्टप्‌ - छन्द- 
॥,॥ ११ ८ [| 
अनन्तान्‌ पृद्टव्रता-सनन्ताऽनतरूपसत्‌ । 
नन्तो भ्रमव्येव, जीवोऽनादिभव्राणव ॥५॥ 
आवार अनादि संसार रूपी समुद्र म अनन्तानन्त रूपों 
चो धरार करने चाल्ा यर जीवात्मा अनन्त पुदरखुपसावतन काट 
पयन्त अनक वार ध्रृमताला रना द ॥4 
तनीयभानना्टक कैदाररगेण गीयते- 
मय मंसारमतिदास्णम्‌ , जन्ममरणादिभयभीत रे' {| 


= । क => > 1 ^" $ ¢^ % ् 
माररिपृण्द्‌ मगटग्रहम्‌ , प्रतिपदं विपदगुपनीत २{ ॥(क०)१॥ 
भारा्र-र नीचातिनीच जीव! दस सार ल्मन संसार म॑ 
माद म्पीटद्रस कण्टम पकटाङधा, पग परग पर तर्कर्टीकः 
टाना लया रार जम मर्ण, जरा -गरदिकेः उगसे ठग दुधा 
त टृ समार का अन्यन्न भयानकः (टगचना) जान ॥2॥, 
स्वरजनननयादिप्रिनयगुण-ग्दि पृध्रा वध्यम्‌ मर्‌ र [| 


प्रतिपदं नवनकवरनुभतः, परिमवगमेकरदुपगदर र [| (कऋ८)२। 
लाया र मृण वात्मा ! रपे पुथ, मित्र कन्य, माता, 


3 


२-संसारभावना । ९७ 


पिता आदि ऊुटुभ्वियो ऊ सेद रूपी रस्सिरयो से इस संसारम त्‌ू 
त्था क्यों चल्धन को प्राप्त होता है ९1 हेः आत्मा ! तू पग पग परः 
(क्षण श्ण मै) नये नये विषय के भोगों के अचुभर्वो से वारस्वार 
क्यो तिरस्कृत होता है ?॥२॥ 
ष॑टयसि कचन मदर्युनतेः, कैचिदहोः ! दीनतादीन "२!। 
भ्रतिभवं ईपमपराऽपरं , वहसि वैत! कर्मणाऽधीन रे ! ० ३॥ 
भावार्थ-हे आत्मा ! हम इस वात कावड़ा भारी आच्य 
हे किं तुम कभीतो धनके घसण्डसे पले नदद समाते दो ओर 
कभी लुम दस्द्रिता के चगुख स फस कर दीन वन जाते हो । हेः 
आत्मा } यह बड़े खेद की यात दै कि तुम द्युभ ओर अद्युम 
कर्मौ के आधीन हो कर जन्म जन्सके परति भिन्न २ रूपोको 
श्ारण करते हो 1 सायं यदह है कि-यद्‌ जीव इस संसार रूपी 
रंगमण्डप पर आकर कर्यं कै अधीन दहो कर नट की तरह "अनेक 
प्रकारके रूप दनां ठेता हे ॥२॥ 


जातु रोशवदशापरथशो, जतु तैरण्यमदसत्त रे ! | 
जातु दजयजराजजरो, आतु 'पितेपतिकराऽऽयत्त रे ! ० ४॥ 
भवत्पं--हे अत्मा 1 तुम पक ही जन्ममें कभी तो वास्या. 
वस्था के आधीन हो आते हो, कभी जवानी फे मद से मस्ती 
मे घूमने रुगते हो, कभी प्रवक्‌ च्द्धावस्था से जजैर (दुल) हो 
कर हर वात से कायर हो जत्ते दो आर कभी यमराजके हाथो 
मै भी चले जाते दो । हे आत्मा ! तुम्दारी टीला बड़ी विचित्र 
हे स्ैज्ञ के सिवाय किसी के भी समञ्र मे नहीं आती ॥४॥ 
व्रजति तनयोऽपि नलु जनकतां, तेनयतां तरंजति पुनरेष र! । 
२८५. विदधति €^ पय वगते 3 1 [| व्‌ 
भोवयन्‌ वितिमिति -स्त्यजतमां सृभवछ्मरोष रे !क०॥ 
भावार्थ-हे अक्ञानी आत्मा ! तू आंख खोल कर देख, नि- 
२ 


१९८ श्रीश्ान्तसुधारसभावना 1 


भ्य करके जो पाणी पूय जन्ममे पु्रथा, चरी इस भवमें 
पिचरृषदक्तो प्रात्र हेः। फिर चरी प्राणी अन्य भव में पित्रपदको 
नटो कर पु्पन को प्राप्त रोता दै । अतः मनुप्य जन्मके वाकी 
चच ण पुण्यवाव्ाततं संसारकी विचित्र टीला कै विपरीत 
भायक्ा चित्तम विचार करता दुभा दन संसार सम्बन्धी 
करणां काजी री लयाग कर दे ॥५ 
यत्र दृःखाऽऽतिगददबख्वे,-रसुदिनं दहसे जीव २! । 
हस्तं! तत्रव रज्यसि चिरे, मोहंमदिरामदक्षीव रे { ।।क० ६॥ 
नायाध--र जीव! जिस संसार में जथा विषय खुरा में 
तुम ग. पीला जीर रोग स्पी तन की अ्िके कर्णो से स- 
श्य स्पे जाने द्या तो भी उसी चिपय सुग + अथवा संसार 
मभा स्मी दगा के नमेसे बहत सी समय उन्मत्त ले कर 


पटन्‌ सम्मनश) यत स्म चदा भारी दुय ॥2) 
दरद्रयन फिंमपि मुखवमव, सरस्तदथं सहसेव रे 1। 
यिप्ररम्भयति पि्युमिवं जने, कांटव्रटुकोऽ्यभंत्रव २} ॥क०७॥ 

नापाध-- र मानमा! ठस जमार संसार भ यह प्रसिद्ध यम- 
गय स्पी ठग, मनुष्यतो श्रादु से सृम्य ओर "श्वय क्री सकी 
राद, पितर अचानक ली उम श्रणिक सुख शीर च्ण्वर्यक्रा 
पल्टम -पररणः करना था, धनानी मनुय कर मोटे वाचक 
त नर पूमनन्धा दुमा) (हर खगन २ ॥4 
म्दममागमयमटकं), जिनवची मनमि निव्रधान र!। 

निय दाम्पमय { निःश्रधमं, व्रिहिनत्रमरससुध्रापान > 1 |५८॥ 

भात्या मान्न क्रा टचा चा न्मा ! संसार सम्वन्धी 

ना दलान्त पिनष कणन वल्य श्रीजिनेन्द भगवान्‌ न 

प्न्य यच्ना प्न नुम पने द्यम श्राग्ण कयो श्रीम स्नान्ति 


-एकत्वभावना । १९ 


-रूपी असरतरस कै पान करने = तुम मोश्च को प्राप्त करो, 
ज्ञेसे इस (ससार-भावना' के विचार के प्रतापसे दी रालिथद्र 
सुनि पकावतारी हप ओर वे दुसरे ही भवम सभी कर्मो के 
दुःखो से छटकर शिवरमणी सुख भोक्ता वर्नेगे ॥८॥ 
इति श्रीरान्तसुधारसमहाकाव्यस्य भावाथबोधिन्यां 
माषाटीकायां तृतीयः प्रकाशः समाप्तः॥ 

अथ चतुर्थी "पकत्व-भावनाः प्रारभ्यते- 

इससे पहर तीसरी 'संसार-भावनाः कदी गई डे! संसार 
भ तो यह जीवं श्युभाऽ्टयुम कर्मौ कै अधीन होकर अकेखा दही 
शरूमता रता हे । इस सम्बन्ध से अव चौथी “पकत्व-भावनाः 
का विवेचन किया जाता हे। 

स्वागता-छन्द्‌- 


फक एव प्रगवानयैमात्या, च्ान-दशन-तरङ्-सरदधः 
सी्च॑मन्यदुपकदिपतमेतद , व्थकुलीकरणमेव भंमत्वम्‌ ।१॥ 
भावार्थ-- ज्ञान ओर दशन की खरो से रोभायमान केवल 
यर पक आत्मा दी सर्चश्यक्तिमान्‌ है ओर इस आत्मासे जो 
भिन्न पदाथ द वे सभी अनित्य (नारवान) हें। मेरी खी 
मेख पुत्र आदि जो यद प्राणी की ममत्व वुद्धि. है वदी तो केवर 
इस आत्मा को दुःख देने वारी है ॥९॥ 
वेतारीय-छन्द- 
अबुधः पैरमावलालसा-लसदज्ञानदशषावक्षात्ममिः । 
पैरवस्तुषु हा ! हीयता, षिषयाऽञ्वेशवलाद्विं कटध्यते ॥२॥ 
मावाथ--सिन्न २ जीव ओर अजीव पदार्थौ की घाति 
की वखवती इच्छा से, प्रतिदिन वहती इई अन्ान की ददा ऊः 


९८ ्रीशान्तधारसभावना । 


शय करके जो प्राणी पू्यै जन्मसें पु्रथा, वही इस भवमें 
पिदरपद को प्राप्त है! फिर वदी प्राणी अन्य भव में पिदपद को 
छोड कर पु्पन को प्राप्त दोता है । अतः मचुष्य जन्म के वाकीं 
चचे इए पुण्यवाटा तूं संसार की विचित्र खीखाके विपरीत 
भाव का चित्त मे विचार करता इ इन संसार सम्बन्धी 
कारणों का शीघ्र दी त्याग कर दे ॥५॥ 
यत्र ईःखाऽऽ्तिगददवर्वे,-रचदिनं दं्से जीवै रे! । 
हस्तं ! त्रैव रज्यसि चिरं, मोरदैमदिरामदक्षीव रे { ॥० ६॥ 
भावार्थ--हे जीव ! जिस संसार में अथवा विषय सुख में 
तुम दुःख, पीड़ा ओर रोग रूपी वन की अधिके क्णोँसे ख 
देव जखाये जाते हो । तो भी उसी विषय खुख मे अथवा संसार 
म मोह रूपी शराव के नरो से वहत दी समय उन्मत्त दो कर 
कूटे न समाते हो । यदह हमे बड़ा भारी दुःख है ॥६॥ 
दयीयच्‌ किमपि दैखवेभवं, संहरसतदथं सहैव रे !। 
यिर्ररम्भयति शिंश्मिंवं 2 ०3 3.9 
ते िंश्यमिवं अने, कांलबटुकोऽ्यभत्रेव रे! ।॥क०७॥ 
मावार्थ-दे आत्मा ! इस असार संसार म यद प्रसिद्ध यमः 
राज स्पी ठग, मयुप्यको थोड़े से सुख ओर रेश्वयै की कीं 
कराकर, फिर अचानक दी उस क्षणिक सुख ओर पेभ्वर्य का 
एकदम अपहरण करता हुआ, अज्ञानी मचुप्य को भोले वाखुक 
की तरह फुसला (द्टुभा) कर ठगता हे ॥७॥ 
सकरसंसारभयभेदकं, जिर्नैवचो म॑नसि निथिधान रे!। 
विनय परिणमय ! निःश्रयसं, पिहितश्चमरससधापान रे ! ।क०८॥ 
भावार्थ-दे मोश्च की इच्छा वाले आत्मा ! संसार सम्वन्धी 
सभी दुभ्खोंको विनष करने बाले श्रीजिनेन्ढ भगवान्‌ के 
अमूल्य चचनों को तुम अपने हदय भ धारण कसो ओर शान्ति 


@-पकत्वभाचना 1 १९. 


रूपी अमरतरस के पान करने वाले तुम मोक्ष को पराप्त कयो; 
-ज्ञेसे इस संसार-भावना' के विचार कै परतापसे दी शाखिसद्र 
मुनि पएकावतारी हुए ओर वे दूसरे दी भवम सभी कर्मा के 
दुःखों से द्ुटकर शिवरमणी खुख भोक्ता वर्तेगे ॥८॥ 


इति श्रीरान्तयुधारसमहाकान्यस्य भावाथेबोधिन्यां 
माषाटीकाया तृतीयः प्रकारः समाप्तः ॥ 
अथ चतुर्थीं "पकत्व-भावनाः पारभ्यते- 
इससे पटले तीसरी संसार-भावना' कटी गई हे। संसार 
मे तो यदह जीव श्युभाष्छुभ कर्मा के अधीन होकर अकेखा दही 


श्रूमता रहता है । इस सम्बन्ध से अव चौथी “एकत्व-भावनाः 
का विवेचन किया जाता ह । 


स्वागता-छन्द- 
क व भ्रगवानयैमात्मा, ज्ञेन-दद्न-तरङ्-सरङ्गः । 
र्वमन॑यदुंपकरिपितमेरतँद , व्थीकुलीकरणमेव भंमतम्‌ ॥१॥ 
भावार्थ--ज्ञान ओर ददन की टदयें से शोभायमान सेवर 
यद पक आत्मा दी सर्वदक्तिमान्‌ हे ओर इस आत्मासे जो 
भिन्न पदाथ है वे सभी अनित्य (नारवान्‌) दै । मेरी सखी, 
मेख पु आदि जो यद प्राणी की ममत्व वुद्धि है वदी तो केवल 
इस आत्मा को दुःख देने वाटी हे ॥९॥ 
वेतारीय-छन्द- 
अघुधेः परभावलारसा-लसदज्ञानदश्चावशात्मभिः । 
चैरवस्तुपु 8 ! शकीयता, विपयाऽऽ्वेशवन्ाद्धि कर्ष्यते ॥।२॥ 
भावाथ-सिन्न २ जीव ओर अजीव पदार्थो की पानि 
की वलवती इच्छा खे, प्रतिदिन वहती इद अज्ञान की दरा कै 


२० श्रीशन्तसुधारसभावना 1 


आधीन आत्मावाखे, सूखे खोग, विषयप्रेसमी होने से दखरों के 
पदार्थो भँ स्वात्मबुद्धि (अपनापन) की कल्पनां करते दै । यद 
वड दी खेद्‌ की वात हैः ॥२॥ 
दरतिनां दयितेति" चिन्तन, परदारेषु यथा विर्प॑त्तये । 
विविधौऽऽतिभयाऽऽवहं तथा, पेरभावेषु भसमत्वभावनम्‌ ।।२॥ 

भावाथे--जिस प्रकार दृसरे की खी मे अपनी खी की भावना, 
विद्धानों को भी उभय छोकमे दुःख देने वारी है! उसी पकार 
दूसरों के पदार्थो म "यह मेरा है २ पेसी ममत्व की वुद्धि भी उनके 
किप तरह तरह कै दुःख ओर भय को देने वारी है। अतः हे 
भन्यो ! आप रोग इस खोक तथा परलोक मे यदि सुखी दोना 
चादते दह तो अव्य ममत्व बुद्धि का त्याग करे ॥२॥ 
अधुना परभावसंदरति, हर चेवैः ! पैरितोऽवगुण्डितम्‌ । 
कषणमत्मविचारचन्दन-दुमवातो्भिरसाः स्प्रशन्तु भाम्‌ ॥४॥ 

भावार्थ--ह चित्त ! इस खमय चारों ओर से ज्ञान को दकने 
वाटी परभा रूपी वाड्‌ को दूर कर जिससे आत्मज्ञानं रूपी 
चन्दनं चश्च के सम्पकं (मिलने) से शीतर, मन्द ओर सुगन्धित 
वायु की ट्स के कण, सुङ्ञे श्ण भर दछकर खुखी करे सा 
सुविचार कर ॥9॥ 

1 

कतां समतोपेता,-मेनामारेमन्‌ ! बिभौवय । 
लभस्व परमानन्द, सम्पदं नमिराजवत्‌ ॥५॥। 

भावाथ--दे आत्मा ! तुम अनादि काट से अकेले दी उत्पन्न 
होते टो ओर अकेले ही मरते हो तथा अकेले दी क्म वधते दो 
ण्वं यकरेलेदही वेधि हुए कर्मा के फटों का भी अनुभव करते-दो । 
अत. पच, क्च, मि आदि ऊटुम्वियों ने न तो कभी तुम्दारा 


४-पएकत्वमाचना । २९१ 


साथदियाओरनवे कमी रदेगे इस प्रकार हे प्राणी ! जीवमान्न 
त समभावच रखने वादी इस "पकत्व-भावनाः का अपने दिद 
मे विचार कर जिससे कि तू नमिराजपि की तरह यनन्त सुख 
की खान मोष्रूपी रक््मी को प्राप्त करेगा ॥५॥ 


अथ चतुर्थमिावना्टकं परजीया-रागेण गीयते- 

अव पकत्वभावना के अणक की व्याख्या लिखी जाती हे । 
“(विनय ! चिन्तय वैस्तुतश्चं, जगति निजमिर्ई कस्य किंम्‌ /। 
भवति मतिरिति यस्य हदये, दुरिवधुदर्थति रस्य किम्‌! ।पि०॥ 

भावाथ--हेः विनयविजय अथवा हे मोक्षार्थी जीव } तू अपने 
चित्त मै आत्मा कै यथाथ स्वरूप का तीन (एकाम) हो करं 
ध्यान कर 1 इस असार संसार मै कौन किसका सस्यन्थी है 
अर्थात्‌ कोई किसी का नदीं है । सव अपने अपने खां के साथी 
हे । जिसके निस हृद्य मे धसी बुद्धि का निवास दै उसके स्या 
पाप उत्पन्न होते हँ? अर्थात्‌ नदीं दोते । पापों का उत्पन्न होना 
तो दुर रदा पर पाप उसके पास भी नही आते ॥९॥ 
एक उत्पद्यते तैनुमा,-नेकं एव विपधते । 
९प ^ [क कर्म चिते © सेक पैलमदव [क 
दैक एव हि कमं चितुते, ते ॥ पिन ०।२॥ 

भावाध--हे भव्यात्मा } देख तो सदी यह जीव अकेली 
भवान्तर से आकर उस संसार म उत्पन्न होता थोर फिर 
सकेखा ही यह शरीरधारी जीव सत्यु को प्राप्त दोता दै । निचय 
करके यद जीव ज्केटा दी भले ओर बुरे कर्मा को ण्कजित 
करता दै तथा अकेला दी उन क्रिये हुए कर्मा का एर भोगता 
हे । कोई दुसरा उखका भागीदार नर्द दोता ॥२॥ 


थस्य धावान्‌ परपरिग्रहो, विविधममतावीवधः। 


जलधिविनिहितपोतयुक्तया, पतति तावदसावधः । पिन ०॥२॥ ,, 


ग श्रोशान्तसुधारसभावना । 


भावा्थ-जिस जीव के जितने परिमाण मे भिन्न भिन्न धन 
चान्य, हाथी घोडे आदि का परिग्रह होता है। उतने ही परि 
माण म उनेक प्रकार कै ममता रूपी वदहंगी (कावड) के भार 
से युक्त वह जीव समुद्र मँ रदी दुर नाव की तरह अधोगति को 
प्राप्त होता हे । सार्य यह है कि-जहाज के अन्दर जितना ज्यादा 
वोद्या (भार) दोगा उतना दी ज्यादा उसका नीचे का भाग समुद्र 
के पानी म इवेगा 1 उसी मुताविक जिस जीव के पास जितना 
अधिक परिग्रह दोगा उतना दी वह जीव अधिकाधिक परिणाम 
(अन्त) म नरक भोगेगा ॥२॥ 


स्वस्वभावं भयञुदितो, शुषि षिद्प्य बिचेषटते । 
रश्यतां प्रभावघटनात्‌ , पतति विरति चंभते ॥बिनय०॥४॥ 


भावा्थ-हे पराणियो ! देखो } जिस प्रकार इस संसारम 
श्रा (मदिरा) पीने खे प्रमत्त होता हया पुरुष अपने स्वभाव 
को छोड़ करके उसके विरुद्ध चेटा करता है । पग पग पर गिरता 
हे, पृथ्वी पर मछली की तरद तड़फता है ओर फिरता गिरता 
हु मह फाड्‌ कर दुःखी होता हे । ठीक-उसी प्रकार पृथक्‌ 
२ परभावों कै संयोग से यह जीव नरक म गिरता है ओर नरक 
के दुःखों से दुःखी होकर जलदीन मछली की तरद रोरता दे, 
अवराता है तथा अत्यन्त दुःखी होता हे ॥४॥ 

पृथक्‌ भाव होने से विरूपफल दही प्राप्त दोता है यह आगे 
के चछोक मै वताया जाता हे। 
पश्य कश्चनमितर्यपुद्रल,-मिलितर्मचति कां दैशम्‌ । 
केर्वरुख तु तस्य स्प, विदितमेव भवादृशाम्‌ ॥विन ०।५॥ 

भावाथै-दे प्राणियो ! देखो ! तावा आदि अन्य धातुं के 
परमाणुयं से मिखा हुमा सोना कैसी मलिन दण को प्रा्दो 
जाता है। उख निखाटिस सोने की जेसी निर्मट कान्ति दोती 


४-पकत्वभावना । रद्‌ 


व्ह आप जैसे सुबुद्धिमान्‌ क्ञानियो से छिपी हई नदीं दे 
अर्थात्‌ आप स्वय उख कान्ति कै खरूप को जानते हे ! सारांश 
यह है कि-जिस प्रकार असी सोना अन्य धातुओं के मेर से 
मलिन दो जाता हे वैसे दी यह निर्मल जीव भी ममत्वादि दोषों 
से दुर्मत्यादिरूप मल से मिन हो जाता हे ॥५॥ 


एैवमारमनि कर्मवशतो, वति रेपमनेकधा । 
कर्ममलरहिते तै भगवति, भौसते फौश्चनविधा ॥विन ०॥६॥ 


भावार्थ--दे पाणियो ! इख प्रकार शभ ओर अद्युभ कर्मो 
कै सम्बन्ध से यह आत्मा वहुरूपिये की तरह अनेकों रूप धारण 
करता है। परन्तु शुभ ओर अद्युभ आट प्रकारके कर्मा के 
नए दो जाने पर वद्‌ आत्मा उस सिद्ध परमात्मा म कुंदन (तपे 
हण सोने) की तरद प्रकाशमान होता है अर्थात्‌ परमात्म खरूप 
को प्राप्त दो जाता ड ॥६॥ 
्ञेनद्नचरणपर्याय-परिृतः परमेश्वरः । 
एक एवाञ्युभवसदने, सै श्मतार्मविनश्वरः ।। विन ०।।७॥ 
भावा्थं-- कान, दहौन ओर चारित्र इन वास्तविक गुणों से 
युक्त, केवर अविना वद॒ वीतराग परमात्मा मेरे ध्यान रूपी 
घर म दसेश्ा रमण (क्रीडा) करे ॥७॥ 
रेचिरसमताऽृतरसं क्षेण,-रदितर्माखादय यदा । 
यिनय ! पिपयाऽदीतसुखरस,-रतिर्दश्चतु ते संदा । विन ०।८॥ 
भावाथ-हे विनयपिजय ! अथवा दहे मुस जीव! तं 
चडी ही प्रसन्नता के साथ मधुर समता रूपी यस्रतरस का पान 
कर ओर उस क्षण भर के ही पान से, उस अलयोकिक आनन्द 
के खाद्‌ मे तुम्टाय प्रेम दिनोदिन वदता रहे ॥८॥ 
इस प्रकार स्वरूप के चितवन करने को "पक्त्व-भावना' क- 


२४ आ्रीखान्तयुधारसभावना ! 


इते द । इस भावना के चितवन करने से (नमिराजषि' परम 
खख-मोक्ष को प्राप्त इए । 
इति श्रीशान्तदुधारसमहाकाव्यस्य भावार्थवोधिन्या 
माषादीकायां चतुथः भकारः समाप्तः ॥ 
अथ पञ्चमी "अन्यत्व-भावनाः परारभ्यते- 
योभी' "एकत्व-भावना' मे एकत्व का विचार किया गया 
हे । अपे को पकत्व ज्ञान दो जाने से, दूसरे पदार्थो भै, अन्य- 
त्य का जान होता दे। इस सस्न्य से प,चदी 'अन्यत्व-भावना 
का अतर विचेचन किया जाता दै) 
उपजाति-छन्द्‌- 
पैरः प्रविष्टः इर्ते विनं, छोकोक्तिरेषा न भ्पेति भन्ये | 
निर्विरव कैर्माऽ्णुभिरस्थ पि किज्ञा्त्मनो "लो धैमपादि कष्ट 
मावाश्च--अपने घर मे परवेद किया दुआ श्च सस्प्रि ओर 
संतान आदि का नाश करता है! यह खोगों फी जो किम्वदन्ती 
कथन है उसे मे मिथ्या नदीं मानता । च्योंकि-ज्ञानत्वरणीय आदि 
कर्मा ऊ पुद्गल ने इस त्मा से प्रदेशो म शुसक्र इख चेतन- 
जीवको क्या क्या कष्ट नदीं दिये ? अर्थात्‌ इस आत्माको इन 
कर्मपुद्ग् रूपी शुने कड श्रकार के कण दिये ॥१॥ 
स्वागता-छन्द- 
सिंचसे चु रिमनन्यकथाऽऽतः, संवदेव संमतापरतचः। 
[क [8 थम गणम पीनं कदौपि [4 
चिर॑तयस्यदुपमान्‌ कथमात्सन्‌ !, अमनो भंणमणीनं कदापि ॥ 
 भा्थै-टेः प्राणी ! यद मैरे पाठन्‌ कस्ते के यौम्य हे ओर 
म दसरा पाक ह । इस प्रकार की ममत्य भावना के आधीन 
दाता टज तृं दिनरात पुम, मित्र, कन आदिं टस्य कै 
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चस भोजन आदि कै सम्पादन काय्य से दुःखी होकर तू मनमें 
क्यों खेद्‌ करता है ?। रे अक्षानी ! अद्यौकिक आत्मा कै ज्ञान, 
द्खन ओर चारि आदि गुण रूपी अमूल्य रत्न का समय मिख्ने 
प्रमी तू स्मरण क्यों न्दी करता ? ॥२॥ 
रा्दूरविक्रीडित-छन्द- 
यस्मे स्वं धतसे "विभेपि च॑ धतो ध्राऽनिक्ं "मोदसे, 
येचच्छोचसि ्यचर्दिच्छसिः हर्दा यसरौप्य पेप्रीथसे । 
स्नः = 26 (3 {8 निरि ५२.१५ रखारध्यसे ५ 
धो ये निजम्बभावमर्भर निरछेन्िं खारप्यसे, 
तसं पकीयमें दगवन्नार॑मय्‌ ! नं दि चित्तव ॥३२॥ 
भावाथै-दे तान वैसम्य आदि शुणों से युक्त आत्मा ! 
जिन पु, क्च आदि कुद्ुम्वियों के भस्ण-पोपण कै लिये तुम 
तरह तरद कै उन्योग कस्ते यो, जिन खोकापवाद सदि कार्य्यौ 
से उरते टो, जख परिवार क्ते परेम ~+ रातदिन खुद रहते हो, 
जो पटले नट लो चुके उन घन पुचादिक्नो क्न द्योक करते दो, 
जिन जिन ससारिक चाहे हप पदाथीं की उन्छा करते दो, जिन 
राज-सन्मान आदि सत्कारो का पाकर दद्य से प्रसन्न दोते पे, 
जिन चख आमभूपण आदि प्रिय पदाथ के घरेमवय दहो कर रत्र 
की तरह स्टच्छ अपने ल्ानादि रण के स्वभाव को छ(ड्कर चथा 
चकवाद्‌ करते टो, बह सव दृस्ते काटीदहै उनम तेराथोड़ा 
सामी टिस्सा रहीं ह॥२॥ 
९४ ५५ € ८ क @ सोटास्त्वया र संयतौ 3 
दुः क्टकदर्थनाः फति न ताः सोदास्त्वया संसृतौ, 
तियेशलास्कयोनिपु प्रतिैतश्छिनो विभिननो हः । 
सवे पतपरकीयदुविठसितं विररत्य तेष्वेवं हा !, 
रज्यन्युद्सि सुट ! तलिप्चरन्नातमन्‌ ! ने किं रजसे १।४॥ 
भावाधे--हे त्मा ! तूने इत संसार-चक्र म॒ अनन्त दुम 


२६ श्रीश्ान्तसुघारसभावना । 


देने वारी कोन कोनसी तीव यातनार्प-पीडर्पं न सर्दी १! तिश्च 
ओर नारकीय योनियो मे उत्पन्न होता इ तूं मुद्र आदिसे 
पीटा गया है । वारवार खड आदि तीक्ष्ण शख से काटा गया 
डे । वारवार कोम अघो मे भाले, वरी आदि से छेदा गया, 
तोभी तू अपने से भिन्न जनों के विरखास रूप पटले के इष 
उन सव दुरे कर्मो को भरर करके उन्दीं मे खु होकर मोहित 
होता है। हे मूख } उन धन पुत्रादिकं के विखास को सेवन 
करते हुए तुस्चे राम क्यो नदीं आती ?॥४॥ 
अनुष्टुप्‌-छन्द- 
जञन-दद्यन-चारितरि,-फेतनां चेतनां विना । 


सर्वमन्यैद्िर्नि ^ ^£ 


यैद्धिनिर्धित्य, यतस्व स्वहिताऽऽप्ये ॥५॥ 


भावाथ--हे चेतन ! ज्ञान, देन ओर चारिघरूपी ध्वजा- 
वाखी चेतना (जीवसत्ता) के सिवाय संसार के पदाथ माच को 
अपने से भिन्न खमद्च कर तूं अपने कल्याण की प्रापि केटिप 
मन वचन ओर काया से सदैव परयल्ल कर ॥५॥ 


अथ पश्चमीभावनामुदिश्य श्रीरागेण गेयपदयाऽऽत्मकमष्टकं 
लिख्यते-- 
विनय ! निंभाख्य निंजभवनम्‌ , 
तचु-धन-सुत-सदन-स्वजनादिपु । 
किं निजमिरहं ैगतेरवनम्‌ १ ॥ विन ०॥१॥ 
भावार्थे विनयी आमा ! अथवा हे विनयविजय ! जरा 
अपने घर को अखि खोकर देखो तो सदी । दस संसार मे 
शारीर, सम्पत्ति, पु, कलच, गह, धन ओर अपने ऊड्भ्विर्यो म 


= ध दुरति से वचाने वाखा कौन है ? अर्थात्‌ कोह भी 
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येनं संदाऽऽर्श्रयसेऽतििमोहा,-दिदमरमित्यविभेरदैम्‌ । 
९ © रीरं नियतम ५2 धीरं द्यैज तक $ ०५3 व 
तदपि शं त्यजति भवन्तं धंतखेदम्‌ ॥वि०।।२॥ 
भावाथै--हे चेतन ! यद्यपि तुम अज्ञान की अधिकता से 
जिस शरीर के साथ, यद मेदी हं दख नहीं रेखा पकभाव 
मानते दो, तो भी यदह नाखवान्‌ श्षरीर निश्चय दी धीरज रहित 
तथा खेद्‌ युक्त तुर्दै छोड दी देता है ॥२॥ 
2 [> विविधपरि्ह 3 @ 2 ५, 
जन्मनि जन्मनि )-संपचिुपे च कटुम्बम्‌ । 
तेषु भवन्तं परभवगमने, नादुसरति कृशमपि" सैम्बम्‌ ॥पि०॥ 
भावाथे--दे प्राणी ! जन्म जन्म म तरह तरह के पदार्थौ के 
संग्रह रूप जिन परियो का तथा पुत्र, मि, करादि कुटु 
म्वियों का त॒म पोपण करते हो उन तुम्दारे तरह तरद के परि- 
ग्रो ओर कुटुभ्वियो मे से तुम्दारे परलोक जानि के समय एकः 
चछरोरी सी तुच्छ कौड़ी भी तम्दारे साथ नदीं चलती हे! पर- 
लोकक्े मागे का साधी कैवलं ण्क घर्म दी है! अतः तुम 
उसी को अपनाए ॥३॥ 
त्यज भमतापस्तापनिदार्न, धरपरिचियपरिणामम्‌ । 
सज निस्मगतया विशदीढृत,-म॑नुभवसुखमर्भिरामम्‌ ॥ थि ०॥४॥ 
भावाथे--हे आत्मा ! अपने से भिन्न पुज कटन्न धनादिकों 
म॑ आत्मवुद्धि रखने तथा स्वद्यरीर पर अति प्रेम-ममता रखने 
के कारण प्राप्त दोनेवाले नरकादि की पीडां करे मूल्यं कारण 
उन सभी विकारो का तुम त्याग क्यो ओंरद्टे जीव ! संग ररित 
टोकर तुम स्वच्छ तथा खुन्दर परिपूर्ण पान से उत्पन्न सदजानन्द्‌ 
अनुभव सुख का सेवन कसे ॥४॥ 
परि [9 चथ = 4 3 ्षुरुते ९ ब्य्‌ 
पथि पथि पिविधपथेः पथिकैः संह, छरुत $: प्रतिवन्धम्‌ १। 
निजनिजकमवशः सजनः सह, कि डुस्पे भमतावन्धम्‌ १।वि०।५] 
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मावाथै-हे पणी ! जिस प्रकार भिन्न-भिन्न मार्गो मे जाने 
वाले यान्नियों के साथ प्रत्येक मागे मे कोह भी ज्ञानी पुरूष 
प्रेम नहीं करता है वैसे दी अपने अपने शुभ यर अद्युभ 
कर्म्म के आधीन पुत्र कलादि जनाँ के साथ ये सव मेरे 
णसा विचार तुम्दै नदीं करना चाहिए । कारण कि-ये सव तु- 
म्दारे कुटुम्बी अपने अपने कर्मानुसार भिन्न २ गति्योमे जा- 
येगे इनमे से तेरे साथ चख्तेवाखा कोई भी नदीं है । अतः 


५॥ 


तूं इनमे क्यों चथा प्रेम करता है १॥५॥ 

प्रणयविहीने द॑धदर्भिंपङ्ग, संहते बहुसंतापम्‌ । 

त्वयि निःप्र॑णये पद्रलनिचये, वैहसि यधा मैसतातापम्‌।।वि ०॥ 
भावाथ--दहेः जीव ! प्रेम रहितं पु कटर आदि जनों मं 

जो अन्नानी धनुष्य सुख की इच्छा खे भ्रेम करता दै वाद मे 

वदी उनसे तिरस्कृत दयोकर तरह तरह के दुःखों को भोगता 

हे । अवः दे आत्मा } तुल अपने पर, स्नेह रहित स्वणै, रल, 

उारीर आदि जड़ पदार्था मे समत्व भावना के रखने से उत्पन्न 

दप दुःख स्पी वोक्चे को व्यथे दीमे क्छ धारण करते दो १॥६॥ 

3 सथो क वियोग ५५. (४0 

त्यज संयोग नियतवियोग, करु निमरमवधानम्‌ । 

नहि विदधानः कथमपि वैप्यसि, श्रगतरष्णावनरसपानमर्‌ ॥पि०॥ 
भावाथै-हे पाणी ! तूं निश्चय करके विरदयोग से युक्त 

णसा छु सस्चन्ध को छ्छोड्‌ दे ओर मन को विकार रहित 

करके शुभ ध्यान छारा उसको शिर करने का उपाय कर। 

अगरण्तान करेगा तो इख असार संस्वार म स्ुगत्प्णा के 

जपान की तरद्‌ तच्छ से भी ठच्छ खंखारी खुख को भोगता 

न्त क्रिसी भी प्रकार से वप्त नदीं टोगा॥७॥ 

मज जिंनपतिंमसहायसहा्य, दिवगतिसगमोपायम्‌ । 

पिव गदृ्मनं प॑रिहतवमने, शान्तसुधारसमनर्पीयम्‌ ॥वि०॥८॥ 


द-अशुचिभावना । २९ 


भावाश्च हे आत्मा ! मोक की प्रापि के सुगम मागरूप, स- 
हाय रदित (अनाश) पुरुषों की सदायता करने वाले दीनवल्थु 
जिनेश्वर भगवान्‌ का तुम भजन करो अर्थात्‌ उनके चरणकमर्खो 
छी सेवा कसे। विकासे से उत्पच्न जी की घवरादट चमन 
(उल्टी) को दूर करने बाे ओर जन्म मरण तथा जरा आदि 


रोगां को समूल नष्टं करने बाले अमोघ (अचूक) मदौषधि- 
रान्ति रूपी अस्त स्स का खुपान कयो ॥८॥ 


उपयोक्त पकार से अपने शरीर का चिन्तवन करना "अन्य- 
त्व-भावन का विचार करना कहा जाता है ! इस सवना का 
विचार करते हु श्य्रीसरूगापुज मुनि" आदि वहत से पुण्यवान्‌ 
प्राणी अश्चय सुख के भागी यनं चुरु दे। 

इति श्रीवान्तदुधारसमहाकाव्यस्य भावाथबोधिन्या 
मापाटीकाया पञ्चम प्रकाश" समाप्त. ॥ 

अथ पषटबशश्गुचिमावना' प्रारभ्यते-- 

पञ्चस प्रकारा म 'अल्यत्व-सावनाः का किचिएर किया गया दे । 
उस विचार से भन्यजन इस शरीर को यशुन्ठि (अपविच्र) मानते 
हे । अतः अच क्रम प्राप्त अशुचि-भ्चनाः लिखी जाती हे । 

ादूटविक्रीडित-छन्द- 

सच्छिद्र मदिराघरः परिगरत्तदेसद्धाञ्छुचिः, 
शुच्याऽऽृध धृदा वहिः स धहुचो 'धौतोऽपि गङ्गोदकैः । 
भाऽऽ' = 0.2 + ० ५ $ कायो © निकायो ९ 1 
धत्ते शुचितां यंथा तनुमृतां कायो नियो र्हा, 
वीमत्साऽयिपुरीपमूप्ररजसां नाऽयं तथा रचँद्ति ॥९॥ 


भावा्थ-जिस पकार छेद युक होने से टपकती इई मदिरा 
की वृदां के संयोग से अपिच, मद्य से भरा हुआ घडा वादिर 
फी ओर मिट्टी के मने से तथा गंगाजल से वारवार धोने जने 


२० श्रीखान्तसुधारसमावना । 


पर भी युद्ध नदी द्योता । ठीक-उसी प्रकार अत्यन्त दुर्गन्धि से 
युक्त दाड्‌, मांस, मर, भूत्र, शुक्र, शोणित आदि का भण्डार 
यद्‌ देदधारियों का हरीर भी स्रानादि से शद्ध नदीं होता ॥१॥ 


मन्दाक्रान्ता-छन्द- 
स्नाय स्नाय धुनरपि पनः लाति शद्राभिरंड्ि,- 

विवार क + ९ मंटत $ नैर व्वियन्ते 

शरिवारं वैत ! भरतु चन्दनेश्वेयन्ते । 
मुदाऽऽत्मानो ्ैयमप्मलाः ' परीतिमिंलयर््रयन्ते, 

नो श्यन्ते कैथमवर्कैरः शक्यते चोरहुमिर्धभ्‌ १।२॥ 

भावाथ--ह्म इस वात का वड़ा खेद्‌ है किं अज्ञानी छोग 
चारग्चार स्वान कर लेने के वाद्‌ भी फिर शुद्ध जल से, शारीर 
की शुद्धि के छिण, स्नान करते दँ ओर वारम्बार मरमय दइारीर 
को चन्दन, कस्तूरी आदि खुगंधित पदार्थौ के केप से ख॒गन्धि- 
युक्त करते ह । खा करने से वे भूर्खं अपने को, अपने हदय 
मे परम प्रवि मानते हे तो भी गद्ध नदीं दोतते दे । क्योकि-मठ 
से भरा हुआ यद्‌ अपविच्र हरीर इस पकार हमेशा यद्धि 
करने पर भी कैसे युद्ध हयो सकता दै ? अर्थात्‌ किसी भी प्रकार 
शद्ध नदीं दो सकता ॥र]॥ 

यह इारीर किसी भी प्रकार से पवि ओर छृतक्ष नदीं दो 
सकता दै, दस चात को दृष्टान्त के साथ अगले च्छोक म कटते दै । 

जारदूविक्रीडित-छन्द- 

~ 0 _ तो (^ छ्युनो महते ५ रं 
्यपूरादिभिरचिंतोऽपि र्नो नो भीहते सौरभ, 
११ ऽजन्मोपञ्रतं [कर 0 ५.१४ 2 
नाऽऽजन्मोयढृतोऽपि हन्त} पि्यनः 'सौजन्यमारुम्बते । 
देदोष्येषं तधा हदाति सं चणा धाभाविकीं विरता, 
नाऽभयक्तोऽपि विभूपितोऽपि वहुधा ऽपि विर्धस्यते ॥२॥ 


६-अश्चुचिभावना 1 २९ 


भावाै-हे ज्ञानी जीव ! जिख प्रकार कपूर, केशर ओर 
कस्त्री आदि खुगन्धि पदार्था से सुगन्धित किया दुखा भी लट- 
श्न सुगन्धी को प्राप्त नदीं होता ओर जिस प्रकार जन्मभर उप- 
कार करने घर भी दुर्जन मचुप्य खुजनता को प्राप्त नदीं होता 1 ठीक- 
उसी प्रकार मचुर््यो का यदह शरीर भी अपनी पारूतिक (कुद- 
रती) दर्गन्य को नदीं छोडना है ओर भली प्रकार मर्दन, लेपन 
तथा पोपण एवं वख्राभूपर्णो से सजित किया हा भी यह 
दारीर विश्वास क योग्य नदीं दै अर्थात्‌ सत्यु का समय आते 
ही यद रीर चिरपरिन्वित स्नेदी आन्मा को धोखा देकर श्रण 
भरमदटीनष्रदो जाता है। अत यट श्वरीर तद्र टे॥२॥ 


उपेन्द्रवजां वत्त 
यदीयसंसगमवाप्य संचयो, भवेच्छुचीनामद्चुचिवरधचः | 
अमेध्ययोनेर्वपुपोऽस्यं शौच, -संकरपमोदोऽ्थमहो ! रंदीयान्‌॥ 


भावाश्र--टम दख चात क्व वड़ा भारी आच्छ हे कि-जित 
शारीर के सस्पक-संयोगसे श्रीघ्र री पयिच्र चस्तणं भी यअपविच्र 


हो जाती हे। जो मल्यमूञ्र आदि अपविच्र वस्तुमा का पैदा करने 
चाटाषेण्से एस रीर के पवित्र टोने का मनम विचार करना 


भी कितनी पड़ी मूखता द ॥४॥ 
स्वागता-दन्द-- 

1 वेर ~ = न्यं [| पथ्य ने £ ५, देकपविन्रम्‌ [न 
इत्यवेरय श्रुचिवादर्मेतथ्य, पथ्यमव जगदेकपयित्रम्‌ | 
क्षो च ९९ क धर्ममेव ह १८ ७ ११) ® धा 4 
शोधनं सेकटदोपमलानां, धर्ममेव हत्ये निदधीथाः ॥५॥ 

भायाश्र-हे जीव ! "रीर स्नानादि सपान नद्ध लेना" 
रसे ययनों सा मिथ्या समन तर तुम प्मेदा रिनि न्ने चादि, 
संसार म -दितीय पवि. तधा व्वामाष्दे स्पृ द्रोप स्पी म्यो 
को दूर रने वदे ण्य धटी प्त ह्द्यम ध्रारण त्ये प्रो 
फि-पर्टोर के मायम्‌ धमन्त प्राणी फा साधी \,॥' 


५ श्रीरान्तसुधारससावना 1 
अथ पष्र्यश्चुचिभावनाग्रकमाद्यावरीरागेण गीयते-- 
६ ६५ रिदैसंतिमलिन ^ 
(भावय २! वपुरिदसंतिमलिनम्‌, 
विनय ! विबोधय मनसनलिनम्‌" । 
९ ^~ विँ 3१५१6 
पावनमनुचिन्तय विथुमेकम्‌ , 
परंममहोमयुदितंबिवेक 5 9२ 
म्‌ ।।भाव०।१॥ 
भावाथं-रे चेतन ! इस शरीर को दुर्मन की खान समद 
कर तुम अपने हदय रूपी कमल को ज्ञान रूपी सयं की किरणो 
से विकसित करो अर्थात्‌ प्रमुदित कसो ओर हे जीच} पवित्र 
करने वे, अष्टितीय, ज्योत्तिस्वरूप, स्यद्क्तिसान्‌ , किचारसीर 
आत्मा का तुप अपने दिख म वारस्यार श्चुभ ध्यान करो ॥९॥ 
४ पतिरे [कोक 9 €+ ग भमिंह 2 
दम्पतिरेतोरुधिरविषर्त, रिं श्ुभमिह अटकरमलगर्ते १। 
4 अराय % @ ¢ ~ल १९... विरू (५ फो १3३. १ ॐ 59 
बृशसपि पिहितः सवति विरूग, को वहु मनुतञवस्करदूपम्‌।।भा० 
भावाथै--दे जीव ! स्यी-पुख्यों फे रज यर वीर्यं तथा रोह 
से वने हण, म्य मून, खार ओर कफ पिच आदिं मलों सखे तथा 
पापसमृह से भरे ह खरे (खङ़्) क तव्य उस चरर का कोन 
सा वयव सुन्दर दै? अर्थाद्‌ उसा कोई भी यचयव सुन्दर 
नदीं हे। टे चेतन} अधिकः क्या कर्टै, वखरादिकों से ठके रटने 
पर भी टस उरगीर से टमेा अधिक दुर्गन्य युक्त पदाष्थे रते 
ही ररते ह । अतः मटमूघादि से भरे ह्ण कचरे के कूण कै समान 
घरसटेद क्रो कौन नानी मचुप्य उत्तम (्मुन्दर) मानता? 
अर्थात्‌ कोई भी उसे उत्तम नदी मानना ॥२॥ 
अतति . [५4 न 9 ९» क 3 0 युखमारुतमनुद्रूल 2 
जति सचन्द्रं युचि तीम्बठम्‌ , कतु युखमारूतमनुक्ररम्‌ । 
५ क १4 किरन्तं = १2 ७ ©. [+ 9 (क युगुप्सित्तखारम्‌| 
तिष्ठति ठरमि किर्यन्तं काठ, यसर्मसगन्धि गुष्ितलालम्‌।भा° 
भावाश्--दे जीव ! उस असार संसार मे मूख टोग अपने 


ए-यशुदिमादना > 


सुग कीटा ते खुगन्धिन वनाने के किण कपृर यर इन्ायची 
द्वि सुगन्यिन पदाथा से युक्त नागरतरेलके पानक्रो खाते ट। 
तथापि दुर्मन्ध अर प्राव त्र से युक्त उनफाचद सुख छचिम 
(नाव्य) खृगन्ययखे ध्रोदी दी देर तकर खुगन्वित रठना दे 
येया क लियर नटी ॥दा 
ह । €~ ए आवरितु [1 न्रक्यो 4. ३ विष़ारी 
ययुरभिगन्धवहोऽन्तरचारी, आवरितु जक्यो मे विकारी । 
९ ¢ _ (~ (~ ~ ५ ० 02... 16. 75 गोता ऽऽारम्‌ 
घ पुरुपालघ्राम्‌ वारगरार) हसाते वु धस्तय गविाऽञ्चारम्‌ ॥सा० ५।] 
भावा्र--हे अनानी जीव ! अनेक विकि से युक्त, जीरः 
छठ भीतर चयने वाखा, दुगन्व खे भिना हा यह भ्वा्त का 
पवर सुगन्धित पदाथा से सुगन्धयुक्तं नदी च्य जा सक्ता 
तोभीद्े चेतन! तू तरह तयख्टदक्के गुगन्विन पदाथ वे जगदीर 
मने जय ीव फर उसे वाग्वार खेघ्ना देतव तेरे उस देटशुद्धि 
छ व्यापार न्मो देय ऊर प्रानी स्मरयरघुसने र ॥४॥ 
¢ ^, (3 | गटदटाचीनि ^^ „^. ८.*^, ^~ 
ददद नवर रप्राण निन्सम्‌, गठदद्यु न्‌ वाति विरामम्‌। 
यत्र वपुपि त्कखयसि पूतम्‌ , भन्ये तय नूतनमाद्तम्‌ 11५11 
नायार्ध--है देन ! जिस चिनश्वर (नाराचान्‌) उरीरम 
सत्यन्न जप्य पाफ पित्त या मन मू आदि पस्तुर्भाी को 
घराने वे सिस ङ दागट सगर पुन्यं नय दार न्ण भरकः 
दिर्यी विश्राम फा प्रा नं रतत * । ह जीव ! से निन्दनीय 
श्येरक्नोमीजे नृं जानत पिव मानना ₹८। ट्नीक्रार्णसते 


प्र तरे एन अभिधाय फ पिद नया मानता ह त्योल्ि-स्सा 
सभिद्त्पय पानिय मं नदीं देरप जाता 1५॥ 


[र 
£ 


॥1 1 > ष {` # यः ~ भ 
यितमुपर्फरसंस्हनमलम्‌ , जगनि जगुप्मां जनयनि चनम्‌ | 
] # न ५५ क~ ~ १९ १८५ ® (2 =^ ॐ 6 [३ 
पुमवनं धनेयमंपि ठीदंम्‌ , भवति विगंहितमति जंनमीटम्‌ ॥ 
भापा्द- ट दनम यट ता तुए मदी भग्तिं मेदा देस्यने 


[भ 


२२ श्रीदान्तसुघारसभावना 1 
अथ पट्यश्चिभावनाण्रकमादावरीरागेण गीयते- 
(“भावय °! वपुरिदिमंतिमलिनम्‌, 
विनय ! विवोधय सानसनलिन्‌" | 
पावनमयु्चिरतय विंमेभम्‌ , 
परंममहोमययदितंविवेकम्‌ ।भाव०।॥१॥ 


भावाथ-रे चेतन ! इस शरीर को दुम॑न्ध की खान समद 
कर तुम अपने हदय रूपी कमर को ज्ञान रूपी सूयं की किरणों 
से विकसित करो अर्थात्‌ प्रणु्ितव कये ओर हे जीव! पावे 
करने वाले, अदितीय, ज्योतिस्वरूप, स्यैखक्तिसान्‌ , किचारील 
आत्मा करा तुप अपने दिल मे चारस्यार शुभ ध्यान करो ॥९॥ 
१ पतिरेतं (~ वर्त कि ^~3. 2 
द॑म्पतिरेतोरुधिरवियते, किं छभमिंह अरुकमलमरते १। 

= 

अृश्मपि पिहितः सवति विरूपं, `को वहु मूनुतेऽवस्करकूपम्‌।।भा० 

भावाश्च--टे जीव } सखी-एुख्यों फे रज ओर वीयं तथा रोह 
से चने दु, मल मूत्र, खार ओर कफ पिच्च दि मों से तथा 
पापससृह से भरे ह खय (लाह) के तुल्य इख चरीर का कौन 
सखा अवयव गुन्द्र दै? यर्थात्‌ इसन कोद भी अययव सुन्दर 


नदीं हे । रे नन ! अधिकः क्या करै, वखयादिकों से ठके रटने 
पर भी रस रीर से टञ्चेखा अधिक दुर्गन्धं क्त पदाथ दछरते 
ही रटे ६ । अतः मटमूचाटि से भरे हण कचरे कै कूण कै समानं 


प्रस टेट को कौन जानी मनुष्य उत्तम (खुन्दर) मानना टे? 

अर्थात्‌ कोई भी उसे उत्तम नदीं मानता ॥२॥। 

भजति सचन्द्रं शचि तीम्बूलम्‌ , कैत युखमारुतमयररम्‌ । 

तिष्ठति समि कियन्तं काठ, भखर्मसगन्यि जंगुण्तितटारम्‌।।भा० 
मावाश्--टे जीव ! उस असार संसार भ मूर्यं टोग अपने 


६-अशुिसावना २३ 


सुखं को हवा को सुगन्धित बनाने के छि कपूर ओर इरायची 
आदि सखुगन्वित पदार्थो से युक्त नागसर्वेर के पान को खाते 
तथापि दुगैन्ध ओर खराव रार से युक्त उनका वद सुख छृत्चिम 
(वनाव) खगन्ध से थोडी दी देर तक सुगन्धित र्ता हे। 
हस्या कै लिए नीं ॥३॥ 
असुरभिगन्धवहोऽतरवारी, आवरितु शेक्यो ने विकारी । 
५.५ ९ ८ + = 3 १० १3 नि गा 
वँपुरेपजिघ्रसि वारंवारं, हसति बुंधस्तंय सोवाऽऽचारम्‌ ॥भा० ४॥ 
भावार्थ--दे अज्ञानी जीव ! अनेक विकारो से युक्त, शरीर 
के भीतर चरने वाला, दुर्भस्य सखे भिला हुभा यह्‌ श्वास का 
पवन सुगन्धित पार्था से खुगन्धयुक्त नहीं किया जा सकता । 
तोभीदे चेतन! तू तरह तर्के सुगन्धित पदार्थौ से शरीर 
को जब लीप कर उसे वारवार सघत दै तव तेरे उस देष्टशद्धिः 
के व्यापार को देख कर कानी लोग दैखते हँ ॥७॥ 
दद नव रेध्राणि निकामम्‌, शलदश्चचीनि य धाति विरामम्‌ । 
थत्र वैपुषि तेत्करुयसि पूतम्‌ , मन्ये तंव चूतनर्भाकूतम्‌ ।।५॥ 
भावार्थ--हे चेतन ! जिस विनश्वर ( नाशवान्‌) ररीर्म 
अत्यन्त अपविच्न कफः पपेत्त वायुं मख सूत्र आदि वस्तुओं को 
द्यराने वाले सियो के चार ओर पुरषो कै नव द्वार श्षण भर के 
किपभी विश्राम को प्राप्त नहीं होते दै । हे जीव! पसे निन्दनीय 
छारीरको भी जो तू अक्षान से पवित्र मानता ह । दसी कारण से 
न्नै तेरे इख अभिप्राय को विच्छुख नया मानता ह कर्योकि-फेसा 
अभिप्राय ज्ञानिर्यो मँ नदीं देखा जाता ॥५॥ 
जँशितश्ुपस्करसंस्कृतमन्नम्‌, जेगति चगुप्सां जनयति ईनम्‌ । 
9८ ४ ९ १०८. लीर्दम्‌ भवति धथ विरहितं 3 अनमीदः 
पिबन धैनेवर्भपि लीटम्‌ , भवति विशंर्दितसंति य| 
मावार्थ--हे चेतन ! यह तो तुस भी भति दमेशा देखते 
३ 


२४ श्रीखान्तसधत्त्सभावना 


ही हो कि घत, गुड़, श्चक्तर जीरा यादि विविघ दिव्य सामभ्यो 
खे पकथि दुण् जेवरी, मालपूर, खड आदि खाषिट भ्य पदार्थ 
प्रणि्योकेखा लेनेके वाद्‌ शरीरके संयोग से धिषा होकर 
संसार म दुयैन्य केके है ओर शारीर म ताकत वदने वाले 
गायके घत, दृध आदि पेय पद्थं पीलेनेके वाद बहुत दही 
खराव, रोगों के मूर रूप दो जते रै) णेसे घरूणित श्रीरको 
भो तुम पविच् मानते टो यह दें चड़ा भारी अग्धिये दे ॥ह 


के्रलमरमययपृद्रछनिचये, अ्चीकृतश्चचिमोजनसिचये। 
(५ ९. परमिह 3 _ ८ 9 ¢ _ १८५ 
वपुपि विचिन्तय परमिह सारम्‌ , शिविसाधनसामथ्यञ्ुदारम्‌ ॥ 

भावार्थ--टे आत्मा ! जिल शरीर को प्राप्त होकर पविच 
भोजन ओर उत्तमोत्तम वस्र अपवित्रो जाते, जो केवर मल- 
मथ पुदघर्छो के सपु से वना हु हे।प्से दस सथीरमे तुम 
निर्दोपि, उक्ष ओर मोक्ष प्रास्त के कारण भुत यानि आत्मोद्धार 
की सार यस्नु के पहिचानने का मरयल करो ॥७]॥ 
येन विराजितमिदमतिपुण्यम्‌ , तचिन्तय चेतन { नेपुण्यम्‌ । 
विंशदाऽऽगमर्मधिगम्य निपीनम्‌ , विरचय शान्तसधरसयानम्‌ ॥ 

सवाशै-दे चेतन ! जिससे अत्यन्त पपिच्र यदह श्वरीरश्रो 
भायनात दे उसी कुश्टता करा तुम अपने दिर में विचार कयो 
यर निर्दोष सिद्धान्तरूप जलाखय (करुण) को प्राकर, आस्य 
चरेद्‌ कर शान्त रूप थसरृतरस का पान कसे । इस म तनिक भी 
देर न करो ॥८॥ 

टस (अद्युचिभावनाः का चिन्तयन करने सखे श्रीसनन्कुमारः 
चक्रवर्ती आदि सत्पुरुष परम सुख को प्राप्त हण । 

इति श्रीयान्तपरुधारसमहाकाव्यप्य भावा्थवोधिन्या 
भापाठीकाया पष्ठः प्रकायः समाप्तः ॥ 


७-आध्रवभावनां चण 


अथं सप्तथी 'आश्चरचभावनाः परारभ्यवे- 


छटी भत्वना म अशुचिता का विचार किया गयादे, अद्यु 
चिता, आश्रवसम्पादित अन्य-सम्बन्ध से होती दे । इसी सम्बन्ध 
से चिचारपथ मे आई हुई आश्चरवभावना का विकेचन द्विया जातादे | 


भुजज्ञमयात-छन्द- 

थथा सर्वतो निंधिरैरौपतद्धिः, श्पूयैत वचः पैयोभिंस्तटाकः । 
(र १०५ ०५५ भिद्‌ शु २८ ९9. 66 
तथेवाऽऽश्रवैः कर्मभिः संतोऽद्खी, भवद्‌ व्याङ्लथंश्चलः पैड्धिर॥ 

भावाथे--हे | आत्मा ! जिस प्रकार चास ओर से बह वदकर 
आते हुए छेटे वड़े नदी नारो वं रनों क जो से ताटाब 
छी दी भर जाता दै चैखे दी आश्रव रूपी कर्मा से भरा 
आ प्राणी दुःखी, चायमान चित्तवाला मौर पाय रूपीकी- 
खड्से च्पिदो जाता हे॥९॥ 


शादूखविक्रीडित-वृत्त-- 


याद्किश्चिदिवानुभूय तरसा मह निजीयते 
तौषचाऽऽभरैवशत्रवोऽुंसमय, सिंशवन्ति भंयोऽपि तत्‌ । 
हां ! केष्टं फेथमार्भ्रवप्रतिभटाः, शक्या निरोद्धुं" भया ! 
संञ्राद्दिरणान्ममे हदा ! युक्ति: कैथ अपिनी १२ 
भावाथ--दस आत्मा से जव तक रै अपने कयि इए शभ 
ओर अशुभ कर्मो के फलो को भोगकर अत्यल्प अंशा भ न्द 
श्वय कर पाती ह, तव तक आश्रव रूपी रञ्ज समय समय पर 
फिर उसे बदा देते हँ । अदा!) वडेदी दुम्ब छी वातदहै किये 
आश्रव रूपी शद्ुसेनिक मुद्य जेसे दुःखिया पाणी से केसे रोके 
जार्येगे अर्थात्‌ ये किंसी मी प्रकार रोके नदीं रुकंगे । चास्ते खेदं ! 
खेद्‌ 1 ! मदाखेद्‌ !!! इस महा भयङ्कर संसार से सेरी सुनि 


३६ श्रीरान्तसुधारसभावना। 
कैसे दोगी ? अर्थात्‌ इस दुस्तर संसार रूपी समुद्र से मेँ कैर 
परार दोगा ? ॥२॥ 
ओर भी इख छक से आश्रव का मूलसेद कदा जाता दै- 
प्रहर्पिणी-छन्द- 
मिं्यात्वा-ऽपिरति-कपाय-योग-संज्ञा,- 
त्वारः युकृतिभिरीश्रवाः प्रदिष्टाः 
कर्माणि प्रतिसमय स्फटेरमीभि,- 
वध्न॑न्तो भ्रमवद्षतो भमन्ति जीधौः॥३॥ 
भावाश्र-हे जीव ! विद्वानों ने, पिथ्यात्व, अधिरति, कपाय 
ओर योग इन चार आध्रवों को कमंवन्धन कै कारण वतलायै 
ह । इन दी कमवन्धन के कारणभूत आश्रयं से अल्लान के वच 


म होकर सखसमय समय पर कर्मा को वाघते हुण प्राणी जन्म 
जन्मान्तर म भरकते रहते दे ॥२॥ 


रथोद्धता-छन्द- 


इन्द्रियाऽत्रतक्रपाययोगजाः, पैश्चपश्चचतुरन्वितास्यः। 
प॑ञ्चवि्त्तिसक्किया इति, नेध्रयेदपरिसंख्ययाध्यमी ॥४॥ 
भावाश्च-दहे चेतन ! पच दृन्दरिय, पच अव्रत, चार कमाय 
तीन योग ओर पव्यीस असच्रियार्पे इस पकार सव भि्टकर 
मआध्रव-कर्मके ८२ येद दे। गरेक म॑ कथि ने आश्चच कम 
के उत्तर मेदां की संख्या जानने के लिय वनटखादई हे ॥४॥ 
इन्द्रवज्ा-वृत्त- 
देत्याश्रवाणामधिगम्य तच, निर्धिल्य सच श्रुतिसन्िषानात्‌ | 
णपा निं रोधे विगरुद्विसेधे, सर्वाऽऽत्मन। द्राग्यतितव्यमात्मन्‌ 


७-आश्रवमावना । २.७ 


भावाश्र--हे आत्मा ! पहले बतखाये हप आश्चो कै खरूप 
को अच्छी तरह समञ्च करके फिर चाख्ो के अभ्यास से उनके 
जीतने के उपाय को निशित करके, राञ्रभाव खे रहित उन आश्रव 
कर्मके निग्रहं करने के छिए तुम्द तन, मन ओर चचन से शीघ्र 
ही प्रयल्ल करना चाहिये ॥५॥ 

अथ सप्तमाऽऽश्रवभावना्टकं धनाध्चीरायेण गीयते- 

अव गति योग्य धनाश्री राग से मधुर पदर्सखपन्न अएक से 
सातवी (आश्चरवभावनाः कदी जाती हे। 
परिरणीया २ सकेतिभिर्यभरवा, हदि सैमतामर्वेधाय । 


पर॑भवन्येते रे! भृशयुच्छहरा, विथगुणविभवव धाय ।परि०॥ १॥ 

भावाथे-रे मूसे चेतन ! विद्वानों को चाहिये कि वे अपने 
दिरु मै, जीवमा म भेीभाव रखते हुए सम्पूण दुःखों के कार- 
णभूत इन दिखा आदि आश्र्वो का स्यथा व्याग करद । क्योँकि- 
दनका त्याग न करने से ये वहत उद्धत होकर आत्मा के ज्ञान, 
दसन चारि आदि गुणरूपं पए्श्वय॑ को नष्ट करने > सस्थदहो 
जाते द ॥१॥ 
इगुरुनियुक्ता र! इंमतिपरिघ्ुताः, शिवपुरपथमर्पहाय । 
भरयतन्तेऽी रे! क्रियया दु्याश्त्युत शिविषिरहाय ।प२०।२। 

मावाथे-हेः चेतन ! अयोग्य गुरुं से प्रेरित होते हप ओर 
कुवुदधिसे भरे इए ये मिथ्यात्वं गुण वाले प्राणी मुक्तिरूपी 
नगरी के आग को छोड़कर उष्टेः निन्दनीय कर्म्म द्वारा मोस कै 
अभाव के लिप प्रयल्ल करते दं । यह वड ही अश्च की वातदे 
किये खोग जान वृद्ध कर ख्डनै भिस्ते है। इस ्छोकर्म कवि 
ने आश्वो का भिथ्यात्व गुण दिंखलश्या दे ॥२॥ 

अव अगते श्छोक मै अविरति आश्रवके गुण का वणन किया 
जाता दै- 


३८ श्रीलान्तस्ष्पारसभावना | 


र 


अंपिरतचिनत्ता रे! विधयवरीकृता, विषहन्ते पर्वतानि । 

ह परलोके रे! क्मविपाकजा-न्यरिरलदुःखशषतानि ।।परि०।२॥ 
भावाश्व--दे चेतन ! हिंसा आदि दुष्ट कार्या म संल च्चित्त- 

चाले, रूप, रख, गन्ध आदि विपयों से अपने वामे कयि हप 

सूय लोग शस खोक तथा परलोक मै रवाओं के समान फैले हु 

तथा पूर्यजन्म म प्कचित कयि हुए कर्मके फलो से होने बाले 

अस्य सकड़ं दुःखो को निरन्तर विष्ेषरूपं से सहन वरते दे । 
अव इस च्छक मै इन्द्रियजन्य आश्रव करा विद्धेचन किया 

जाता हे-- 

द्रिञ्चपमधुपा २ संरमेघ्रगादयो, पिरयधिनोदरसेन । 


(>, (९9 


हन्त } ऊभन्ते रे! पिषिधः वेदना, षत ! पैरिणतिषिरसेन ।परि०। 
भ्वाश्र-दे आत्मा ! हमे इस वात का वड़ा भारी दुःख दै 
फि इस अकतार संसारम दायी, मस्स्य, मरे, पतंगिया, हरिण, 
सधे, परश्री आदि यक्लानी जीवं ण्क ण्क इन्द्रिय-विप्रय फे वदाम 
टकर भा अव अन्त ५ दुःख देने पाङे विप्रय सुख के आनन्द 
सेत्तस्ट तरद कै दुषो को भोगते दे अतः खेद की वात दै कि- 
चव पाच ही पिवरयों म सदैव आसक्त रटने वाले तुम्दारी तो न 
मादरम दया गत्ति टोगी ? ॥४॥ 
उदितक्रपाया र} विंपयवशीकृता, यान्ति मंहानरकेषु । 


प॑रवितन्ते रे! नियतमनेतशो, जन्मजरामरणेपु ॥परि०।५॥ 
नाचाश्र-टे चेतन } ठम सम्पूण दोषों के कारणभूत कप्रा्यां 
श्त त्याग करदो, र्यकि-काम, ऋध आदि कप्रायों से युक्त 
तथा चिपक व्छामे होते हण प्राणी गोरवादि चड़ भयंकरः 
नर्त म जाते रे यर पिर उनः ब्रुटक्ासं पाकर वहत ही शोत 
पादि यानि्यों ज अनन्त वार निचित सूस 


५१ 


छ-आश्रवमावना । ३९ 


ऊन््रते ओर मरते रहते द ॥५॥ मदर 
भनसा वाचा र" वपुषा चेश्चरा, भरेण । 
ठपलिप्यन्ते रे! पत आंश्रवजये, यततां कृतर्मपरेण ।परि०।६॥। 
भावा्थ-हे चेतन ! सन के बुरे२ व्याप्यो से, कटु २ भाष- 
णोंसे ओर शवीरखो खोटी २ चेऽ से च्छल बुद्धिवे प्राणी 
सुचिर खे उठने योग्य पापों के बोघ्यो खे दवाये जति हँ अर्थात्‌ 
अनेकानेक अश्युभ कम रूपी कीचड़ से रीपे जाते दै । इसख्ियि 
पाप बन्धन के कारणभूत आश्रवं को जीतने का तुम उपाय कथो । 
क्योकि-बन्धन के हेतुभूतं अन्य सव कर्म चथा द । अतः आतम- 
खुधार क छ्यि सदृषद्धि से उनका श्योर दी त्याग करदो ॥द॥ 
आगे के च्छोक सेमी इसी उर्देखा की पुष्टि दी जाती हे- 
शद्धा योगा रे ! थदपि यताऽऽत्मनां, सचन्ते शकर्माणि । 
कञ्चननिगडांस्तान्यपि जनीया,-द्वतनिधरतिशर्माणि ।परि०।७ 
भावाथे--अरे आत्मा ! यद्यपि योगी पुरू कै तन, मन ओर 
वचन सम्वन्धी जे कुमी शुभ क्मैद्ैवे शुभ फलों को 
ही देते) तोभीतू सोश्च खुख को नष्ट करने वाले उन सखव 


शुभ कर्मोको मी सोते की बनी इड पगबन्थन की साक 
दी जान ॥ॐ 


भोदस्मैवं रे! साश्रवपाप्मनां, रोधे ्धियसाधाय। 
शन्तसधारसपाननारतं, विनय ! विधाय विधाय } परि०८॥ 
भावाथै-हे पिनयव्रिजय } इस प्रकार सश्र युक्त अद्युभ 
कर्मा कै नारा करने ५ अपनी बुद्धि को ठग कर निरन्तर शान्त 
रूपी अदत रस का वारस्बार आस्वादन व्म्कर तुम अपनी 
सात्मा मे अत्यन्त आनन्द मनाओ ॥<८॥ ॥ 
उपरोक्त प्रकार से जो जीव आध्रच-माचना का चिन्तम 





स # 


४० श्रीखान्तरुधारसभावना । 


आश्रौ का त्याग करते है वे खसुद्रपार' सुनि की तरह अनर्थं 
वि परस्परा का त्याग करके परमानन्द पद्‌ कै सुखानुभव को 
प्राप्त टोते ष्टं ॥ 
दति श्रीगान्त्ुधारसमहाकाप्यस्य भावाभनोधिन्यां माषारीकाया 
सप्तमः प्रकाश्यः समाप्तः ॥ 


अशथापणरनी 'संवरभावना' प्ररभ्यते- 

पश्रम प्रकारा से छेकर सप्तम प्रकार पर्यन्त सैराग्य प्रधान 
उपदे द्विया गया दै । अच अष्रम प्रकारश्च से ठेकर ग्रन्थ समाति 
पर्न्न आद्र पूर्वक प्रदण रने के योग्य, उपदे रायद्‌ स्वरूपरारी 
अत्नत कटी जार्येमी । सप्तम प्रकाय मे आश्वो के नियोध कां 
उपाय वचतटाया गया है ओर वह निशे संवर से हो सकता 
हे उखदिण अय क्रम पाप्त संवरभावना का सम्यवतया चिरचन 
किया जाना द। 

स्वागता-छन्द-- 

येनं येन ध ईदाऽऽग्रवरोधः, सम्भवेर्नियतमोपयिकेन । 
ओद्रियस्व पिनयोद्यतचेता,-सतेत्तदीन्तरट्या परिभाव्य ॥१॥ 

भाव्राध-दे विनय यैसम्य म प्रत्त चित्त बाले भव्यात्मा। 
शुम जन्म म जिन जिन उपायों दाय मिध्यात्व आदि चन्न के 
कारणभून भत्रं का निधिनस्पसे नियेधदहो स्के उन्दी 
उपायों को भटी प्रकार शानि से विचार करके आद्र पूर्यक 
ग्रहण कमे ॥:॥ 


संयमेन विपयाऽत्रिगतत्य, दंयनेन वितथाऽभिनिवेसम्‌ । 
ध्यानमार्तमथ रोदर्मेलच, चेत; स्थिरतया च निरुन्ध्याः ॥२॥ 
माव्राध्र-टे चनन! चव्दादि प्च प्रकारके विध्यौ तवणा 


<-सखवरभावना । ४९ 


उर अघिरति नाग फे आश्रव को तुस संयम दए रोको ओर 
सिथ्या आग्रह को दरनणुण से रोको तथा आतेध्यान ओर रौद्र 
ध्यान का भी तुस चित्त की स्थिरतासे दी नियोध कसे । इसी 
मर तुस्दारय भटा है ॥२॥ 
साखिनी-वत्त- 
क्रोध क्षान्त्या चै्दवेनार्भिमाने, हन्या मैयााजेवेनोञ्चेन । 
` छो वाँसंराशिसेद्र निरन्ध्याः, सन्तोषेण ग्रंञचुना रेते ।॥।२॥ 
मावार्थ--दे प्राणी ! तुम ष्मा से क्रोच को, नप्ता दे अर्द 
कार को ओर कपट रहित सर स्वभाव से माया को दूर (अलग) 
करो तथा ऊन्वी संतोष रूपी पार से वेग पूरचैक बहते हुए जख के 
प्रवाह के समान भयङ्कर दृष्णा-खोभ के वहते हुए प्रवाह को रोको ॥ 
स्वागता-छन्द- 
गुभिभिसतिसभिरेषमजय्यान्‌ , तरी विजित्य तरसाऽधंमयोगान्‌। 
सैधुसंबरपये प्र॑यतेथाः, रुप्स्यसे दितमनाहतसिद्धम्‌ ॥४॥ 
भावाथे--हे चेतन ! कायिक, वाचिक ओर मानसिक व्याप्ये 
क निरोध से, अजेय-न जीतने योग्य, तन, मन ओर वचन सखस्व- 
न्धी श्ुभा्चभ आव कर्मो को वकरपूर्ैक जीत कर शुद्धं संवर 
मागे को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करो  क्योक्ति-रेला करने 
से तुर् अखण्ड ओर अविनायी मोश्च खुख की प्राि दोमी 11७1 
मन्दाक्रान्ता- वृत्त 
१.४ रुद्रेष्वमरहदयेरौ च, 3 श्रवेष्वौप्नवाक्य 
एव हदयेराश्रवेष्वौप्तवाक्य,- 
श्रद्धाचश्चत्सिततपटयपटुः सुग्रतिष्ठानशाटी । 
शैद्वेधोगिजेधनेपवनेः ' श्रेरो जीर्वपोतः, 
सोतं 
` सोत्तीत्वां भंवजलनिधेर्थीति निर्वधिुर्याम्‌ ॥५॥ 


1. 


८२ श्रीखान्तसुयारखभावना । 


भाताथै-ड प्रणी 1 उस प्रकार प्रथम वतखाये इड उपायों 
दवाय शुद्ध सन वाके पुरू से कर्मवन्यन के हेतुभूत आश्रवं के 
न्ट किये जाने पर, सर॑ पुरो के वचन म विश्वास रूपी चश्च 
सप्तद चख सखे सोभाप्रनान, टदृचित्त ूगी सुन्दर स्तम्भ से युक्त; 
रुद्ध चयि, चानिक ओर मानसिक व्यापार रूपी अदुःख 
तरेगवारी यान्ता से चलाया हज यह जीव रूपी जहाज 
संसार न्धी खुर फे दुस्तर धय्ाह को प्रार करके सदैव परमा- 
नन्ट्खखों की खानरदरुप शोक्र-नगरी को जाता ३ ॥१५॥ 

अ्राण्एरमसावना्कं नटसमेण गीयते- 

अव लट से गेयपद युक अष्टक मे कसर प्राप् ष्दवरभावना' 
का पिवेचन किया जाता है- 


६८८ तिं वरमसयमा # ३ सि 

शृणु निवसुखसाधनपदुपायम्‌ , शृणु रिवरुंखसाधनसदुपायम्‌ । 

ट [9 दिक ऽराधनसमषाय ~ ५८ 1 

लानाऽऽदेकपावनरलत्रय,-परमाऽऽराधनसमपायम्‌॥ ग ०।॥१॥ 
वाध दे चेतन ! सोश्च खख की पात्ति फे खुटस उपाय 

को लुम द्टृने। जो उपय सम्प्लव, गन, दसन, चारित्र रूपी, 

वात्मा छा पचित करते याच्या तीनों रत्रौ ऋ आत्यप्रना करने वाय 

०५ (~~ ~ ५ = 3 

शीर अचिनादी हे णे उससोश् सुख क्र प्रापि के प्रधान साघ- 

नभूत उपराय क्तौ तुन ध्यान खगा कर स्नुनो ॥१॥ 

~ + [क 4 2 9 # 1 ® १५ 

विपयव्िकारमं पाकुर्‌ दर, ऋध मान संहमायम्‌। 

कन, १, (५ ८ ~ 21 हिट भज (4 रं १.५९ 

लोम ग्पुंच विजित्य सदेटम्‌, भज संथंमगुण्क्रपायम्‌।शू०।२ 
भावाद आत्मा ! सांसारिक विपयचासना्ं की चटखयती 

प्च्छाका तुम द्रसेटी चछोडढो अर्थात्‌ तुम उसे अपने पास 

भनीन आनेिन्ये। ऋय, मान, माया ओर टो इन चार प्रकार 

प्रः पायां क्ता लश्रा च्वमाति चच्वओंकोो तुम स्दजद्ीम जीन 

प्व क्व ग्टिन युद संयम शुणकी उपासना करो अर्थात्‌ 


<-संवरभावना 1 ८२ 


सद्व खंयम गुण कै पान करने म ही अजुरक्त रटो ॥२॥ 
परमरसर्मसुशीरय नसा, रोषैदहनजलदप्रायम्‌ । 
च्लय ९, # ४4 | (५५ 9 ६ # ८9 
खय विरागं ंतपरमागे, हदि विनय नाय नायम्‌ ॥¶०।२॥ 
भावार्थ--हे भव्यजीव ! कोघ रूपी धधकती इई अधिको 
इन्त करने (बुक्चाने) के किए सेध के सरन शान्तस का तुस 
अपने मन खे भर प्रकार विचार कसो ओर अत्यल्त सिनियी हो 
कर उत्छृष्ट वैराग्य को अपने श्य 3 धारण कथे ॥३॥ 
१९ २ सद्र 3 9 ५५ [१ विकर 
आंत सद्र व्यान भाऽ्जय, दह विकस्परचनाऽऽनायम्‌ । 
दियमरेद्धा भौनसवीथी, कंखबिदः पन्था नाऽयम्‌ ॥०।४॥ 
भावा्थे-हे प्राणी ! तुम आतैष्यान ओर सौद्रध्यान का सचय 
मत कये ओर शुभ तथा अद्रुभ कर्म के समुदाय रूपी जारको 
जला करः भस्म कर दो। जो य खुखा हमा सन रूपी राजमार्ग 
हे चट परम्पथे को जानने वाले पुरुषों का माग नही है अर्थात्‌ 
तच्छवैप्ता रोग मदोन्सत्त मन के मुतादिक नहीं चरते ।॥४॥ 
संथमयोगेर॑वहितमानस-शुद्या धरितार्थय रैगयम्‌ । 
ननामतरुचिगहने शुवने, निधि शदथ नैयम्‌।शृणु ०।५॥ 
भावाथे- हे चेतन ! षर्‌ काय जीवो की रशा के व्यापार से 
तथा मनकी शुद्धि से तुय पते शरीर को कतार (सफर) करो 
ओर अनेक मतमतान्तसे की श्रद्धा से जिर (भण हआ) इस 
संसार भ मोक्ष माग कोद्ी निश्चित रूप से निर्दोष मामे समस 
कर उसका अवखस्वन करो ॥५॥ 
हात्रतमेङ्गी्रु विमलम्‌, विभ्राणं गुणसमवायम्‌ । 
१५ दिते ५ १५१ देश संशंहाण £ € € ^ ९.9 
उदिते गुरुवदनादुपदेश, संगरंहाण श्चिमिर्व रायम्‌ । शृण ०।।६॥ 
भावाथ--डे प्राणी ¡ ज्ञान, दृद्तैन आदि अनेक दयुभ गुणों से 


© श्रीरान्वसुध्ारसभावना । 


यक्त निर्दोय बह्मचये चन को तुम स्मीकार करो ओर सखुशुरू 
कै मुख से निके हुए ञे प्राणियों के मनो वांछित परणं करने 
म साक्चात्कस्पच्रश्च व चिन्तामणि रत्नके समान ह एेसे उपदेद्र 
खो पवित्र धन की तरह ग्रहण करो ॥६॥ 
संथम र [+ [न्ज | 
वाययङ्कसुमरसे,-रतिठरभय निंजमध्यवसायम्‌ । 
€. १८ 
चेतनदैपलधय कृतरक्षण, -ज्ञानचरणगुणपर्यायम्‌ ।'शृगु ०॥५७॥ 
मावार्थ--देः आत्मा } सम्पूणं चन्धनों के कारणभूत आश्रवं 
का निरोध करने वाले, स्वत पुरुं के वचन रूपी पुष्पों फे 
र्त से अपनी मन को वृत्ति को अत्यन्त सुगन्धित करो ओर 
परसिद्ध लन, दछन, चारित्रादि गुण पर्यायं से शुक्त अपने आत्मा 
चैः विक्रण स्वरूप को तुस पहिचानो ॥७॥ 
ह १ ९५ म (~> सिति $ थ # 
वर्दनमठंहुरु पावनरसन, जिंनचसतिं गायं भायं । 
१ (~~ ¶न्त सः १८ १२.८५ ९3 2१० ® ५9 शृ 
विनय ! श्रान्तसुधारसमे च, "चिरं नन्द पौवं पायम्‌ ॥शृणु०॥| 
भावारधर--हे भव्यजीव } पापों को इरने वाले जिनेन्द्र भग- 
चार्नो के चरि को वारस्वार गाने से, पपिन्न जिद्या वाले अपने 
सुम्न का श्रोभायमान कयो ओर विनयसदित दस श्रान्त रूपी 
यप्रूनरम का वारम्वार यथेच्छ पानं करते हुण तुम वहत समय 
तक्र अननन्द कसो ॥८॥ 
उपगै प्रकार से दिच्रार करना संवर भावना कदचाती दै । 
दस भावना का चिन्तन करने से खुकोसट मुनि ओर गजस्रुकुमाख 


(भ 


मुनि तथा अनेन मुनिवर मोक्षगामी दहु ॥ 
ट्ति श्रीघान्तसुधारसमलाकाव्यस्य भावार्थवोधिन्यां 
। ) भापारीफायामणएमः प्रकायः समाप्तः ॥ 


५ 


९-निजरामावना ! ८५ 


अथ नवमी 'निर्जराभावन प्रारभ्यते-- 


अष्रम प्रकारा के अन्त सै जीव~स्वरूय को प्रत्यक्ष करने का 
उपदेखा द्विया गया है! जीव का खरूप क्म के क्षय होने ख 
धरत्यक्च होता है ओर वह कर्मा काश्य निर्जसयासेदीहोतादे 
अतः इस परम्परा खम्बन्थ से प्रप्त नठ्मी निञरा-पावना का 
विवेचन किया जाता हे 1 


ईन्द्रवज्ा- वत्त 
य॑निजेरा द्वादश्चधा निरुक्ता, तेद्‌ दादशानां तैपयां विभेर्दात्‌। 


ह्रभेदादिह कायभेदः, शतत्यतस्वेक्षेविधेर्ध सी स्थौत्‌ ॥१॥ 

भावा्थ--हे चेतन ! जो निर्जय शाखः श्च वार प्रकार की 
की गई है वह छः पकार की आभ्यन्तर ओर छः प्रकार की 
वाद्य तपस्याओं के भेद से बारह प्रकार की वतखाई गई ट । क्यों 
कि-कारणके भेदसेद्ी काका मेद्‌ होता है। जिस तरह 
मिद्धी का चना हुभा घडा काउपादान(सूख) कारण भिद्धी होने से 
चट घट भिद्धी का कडा जाता है । उसी तरह सुवर्णादि यालु्ोँके 
सेद्‌ से उन २ ध्वातुर्था का घट ेखा व्यवहार किया जातां हे ! वास्तव 
मतो क्म रूपी उपाधिकै वय द्यो जाने पर वह निजेय एकद्यी 
पकार की हे ॥१॥ 


अनुष्डुप्‌-छन्द- 
काष्ठोपराऽऽदिरूपाणां, निदानानां विमतः 
वहिय॑येकरूपोऽपि, थग्रूपो विवक्ष्यते २ 

भावाथे- जिस प्रकार पक दी खरूप वाली अधि, काट.पापाण, 


गोमय तथा तृणादि रूप कारणों फ येद्‌ से अनेक प्रकार की 
छदी या देखी जाती है ॥२॥ 


+ श्रीखन्तद्ुधात्स्सभ(वना । 
30 (^ भ धा पो ् यो [को 
निजराऽपि द्वादशधा, तपोसेदेस्तथोदिता । 
्र्मनिजरणात्मा ^ ^~ ^ छि ९. दैः ८ + व्‌ £ 
कमानजरणात्मा तु, सकृरूपव वस्ततः ॥२। 
भावाध्-वेसे हा तपस्याओं के येद से निञराभी वारद प्र 
[9 ट क परन्तु [१ त 
कारक्ी कदी गहरे परन्त॒ करम्माको नप्र कस्ते वारी चद 
निर्जरा वास्तवस घ्कदटी प्रकारकी दे ॥२॥ 
उपेन्द्रवजा-वृत्त- 
ति न १५ स्म प ९ # ¢ 
{म लात्तानसिपि कस्मर्णा कड्‌) गरीयसां भूषर्ट्द्रगणाम्‌ 
(~€ ज वज्रमि ~ ९. ^ % ध्र नमो ऽसतु १८० र -उपं 
पिसदने व्रमिवाऽतितीव्र, नमोऽस्तु तस तपसेऽद्धताय ॥४॥ 
भावाथ--जिस प्रकार हत वडे वड, अत्यन्तं करर पदा 
र मदन करने दीक्ष्ण वन्नं समश दाता, सीक-उखी प्रकारः 
पत क्र समान कटर नियन्त निकान्ित लास चाले कर्मकरो नप्र 
न्र्नेम तीण यञ्ज की तरद समभव, अचिन्त्य यदिमा वाल्य 
खय नप कनो चारम्पार नमस्कार द ॥५।। 
उपजाति-वृत्त- 
2 भ १ ~ । ४ च्टो एकमा ¢ किस्िपो 
द्वियूच्यते सत्तपसः प्रभावः ?, टोरकर्माऽर्जितकिल्िपोऽपि । 
॥ रीय ५ (~ न्ड परतो भ १.५. ~ = 7८ 
श्टप्रदरीव निहत्य पापम्‌, सतोऽपयथग लभतेऽचिरेणं ॥५॥ 
मादाश्र--चिमं नपस नेः प्रभासे, दुष कर्स्पा से पापों को 
सचिन करने चे पापीज्नमी द्ट्टारी क्री लग्ट शुभाद्ुय 
कमी कतौ नप्र दग्के चीची मोष्टको प्राप्न तोते प्सी उरा 
नदन. ध्यान चादि नप्त्याकी रल्मिाक्न हन कटां तक 
सुण्राय कर ॥'>)) 
४] = र्ग दार £ ® गितः करता पकरसक्रगो ८ [क 
यश्चा सुव्सख युचि सवर्प, दीः करणानुः प्रकरटीक्रगेति। 
तथा ऽन्भे दर्मो (= + 4१ क 10 ५ ९0 9, [क 
व्राऽञन्मनः कर्मजो निहत्य, ज्योतिस्तपस्तदिर्नदीकगोति ।६॥ 
ह नवाश भिस प्रकार जब्दी ह थि प्टुवप्रक् मटको 


१८ > = [1 2 क न्न [वान्यो पिनि = प्रच्च्निन क नरना {~ ा र) 
+ १4 + =+ 4, + 4१ पु १। "नल तन्वन्‌ च | उरम्‌ 
१५ 
५ 


९-निअसासादना । - ७७ 


प्रकार उपयोक्त गुणो सखे युक्त बह तस्या भी शुभ ओर अद्युभ 
कसै' रूपी मल को दूर (नारा) कर के आत्मा के सत्य (असी) 
खरूप को प्रकर करती है । इस मै तनिक भी सन्देह नदीं ॥६॥ 
सग्धरा-वृत्त- 
जन र 2 थित हः [५ 1२) क ५ ९७ 
वाद्येनाऽऽभ्यन्तरेण र्रथितबहुभिदा जीते येन श्च 
शरेणी वा्वीऽन्तरङ्का भरत्नपतियद्धाबटन्धद्रदि्ना। 
© 5१५ ८ 
यस्मातप्रहुमंवेयुः प्रकैटितविभवा रन्धयः सिदयथ, 
वस्दे खर्गाऽपवर्गाऽपणयटु तत तत्तो विश्ववंयम्‌ ॥७॥ 

भावाथ- भरल चक्रवर्ती की तर ग्न ङी शु भवनासे 
स्थिर चित्त वाके, खम्पुणै अङुभ क्सौ को नष्ट करने मेँ प्रवीण, 
तन, मन सौर दनं सलस्वन्धी जिस अचिन्तय मिसा दाले तप 
से अन्दर ॐ राग देष, काम क्रोघ, खोभ सोह आददिं तथा वादहिर 
के आ्ञाभज्ग आदिं अनादर करने वारे शञ्जओं के खस जीवे 
जाते दँ ओर जिस तप खे पत्यश्च रेश्वयैवारी आमर्षोषधि जलरो- 
षधि आदि २८ रन्धि (विद्या) तथा अणिमा सदहिसादि आष्ट 
प्रकार की सिद्धयै प्रास्त होती द र्खे स्वग ओर गोश्च को देते 
चाले, सभी से उन्द्नीय, चिविघ (कायिक, वाचिक ओर मान- 
सिक) तप को भे वारम्वार नसस्कार करता ह्र ॥७॥ 


अथ निज्राभावनाष्टकं खारद्धरागेण-गीयते- 
अव सारंग राग से गाने योग्य अण्-पदी मँ अद्भुत महिमा 
सारी निरा का विचार किया जाता दे । 
“भविन ! विभाय सैपोमहिसानस्‌" (धुवपर्द) 
वंहुभवसंचितदुष्कृतमर्युना, ₹भते धु ङधिमानम्‌ ॥वि०॥*॥ 
मावार्थ-- हे चेतन † दिनय ! वाद्य तथा आभ्यन्तर तपस्या- 


2८ श्रीखान्तछुधारससादना । 


अतिः प्रभाव कान्‌ अपने द्विलं म विचार कर ऋयोकि-दन दी तप- 

स्यां से जन्म जन्मान्तयं „| प्कञ्चितं किये टु पाप शीघ्र 

री रः (घोडे) ले कर चित्छुलं नर दो जति दे ॥९॥ 

१५ @ 9 [> ३ धनाघनपरली . = खरंपवने | भ अ ^ 

याति धनाऽपि धनाघनपटली, खरंपवनेन विराम्‌ । 

५ (~ £ (६ ५ क ५, [प 

भजति तथा तर्पसा दुंरितारी, कणमेद्धरपरिणामम्‌ ।।वि ०।२॥ 
भागभ्--रे मव्याल्या ! जिस प्रकार स्स, जख वरसानेवाले 

चादत्त करा समू, तेज ठया के प्रचर सको खे छिन्न भिय होकर 

न्ट हो जाना उखी प्रकार पापों क्रा खसूढ भी तपस्या 

प्रकलं प्रभावस्‌ क्षण भरम नए टो जाता टे ॥२॥ 


वाञ्टतमाक्मात दरादप्‌, (स्पुसाप वरजति चयस्यम्‌ | 
तेप दमाय निमलमभाव्रा-दागमपरमरहस्यम्‌ ।।पि०।।२।) 
भावाध-रे आत्म! जिस तपके प्रभादसर मनुष्य अपे 
ट्न्रभ मनोरधोंको भी प्रान्त कर छेता दै] जिन्तके जतुच्टं परमाच 
म उय्रश्ी भिच कवन जातेद। स दाख के स्गर्थत, अनदान, 
न आदि त्पौक्य तरं निर्यं भक्तिसे सेवन कर ॥२॥ 
अनशनम्रूनादरता ब्रत्त- दास रसपारहारम्‌ 
11 4 टीन्य॑ £ कायक 1 ५, ब्रादयञ्ुदारम ५ ^ क 
भज माठीन्य कायक, पंप ईति वाद्यमरुदारम्‌ ।।वि ०॥४।॥। 
नावाश्-टेः जीव ! समय ओर अपनी शक्ति कैः अनगार 
ष्क उपयायम लकरः द्धः मास पयन्तं उपवास क्रग्ना ९, नित्य 
शाट धारः करना >, न्र्ि-ाजीविकादि के व्यापने कम 
नाउ, बोजे तिक्त सडकादवि चछ. स्सोक्तात्याग करना £, 
सपने लाधर पर आदि अदान्तो गुप्ल सस्वना नथा रन्द्र क्ते 
अपन वदाम स्वना“, सरीर केटाद्टुद्यन, भृग्व वप्रा शागीर 
गम्यन्त दुर्यो नदना 7, उल्याद्धि प्रकारक एन निरा व्राय 
न्न नटी ्रजार सदन(्ताधन) कर 12 


₹-नि्जसभावना । ०४९ 


्रायथितत परेधावृ्यं, खीध्याय विनयं च 
-कायो्सर्म ह भध्यान-मौम्यन्तरर्भिदम्चं ।वि०।५॥ 
भावाश्च-हे प्राणी ! पापाखोचनादि दद प्रकार के भरायधित्त 
१, आचाय आदि गुरुजना की सेवा २, वांचना, पृच्छनादिं पठन- 
पाटन २, देवगुरु आदि का विनय ४, फायोत्समै ५, ओर शुभ 
श्यान करना ६, इन छः प्रकार के तों को तुस अपने कर्मो को 


क्षय करने के छखियि अवद्यसेवं खीकार कये । इखी म॑ तम्य 
भला हे ॥५॥ 


अगते श्छोक से पूर्वोक्त तपस्या का फल कटा आता है । 
शमयति सपं भैमयति पीप, रमयति मीनस्हसम्‌। 
हर॑ति "मिमोहं द्रारोरह, तप ईति विंगताऽऽशंसम्‌ । पि ०६ 
मावाथ-हेः चेतन ] पदे बतलाया दुमा निष्कास फलेच्छा 
रहित तप, आधिभौत्तिक-अन्य प्राणियों स दोने वाले, आधि- 
देविक-अपने कर्मी ॐ द्वारा होने काले, ओर आध्यात्मिक-अपनी 
आत्मा से समुत्प, इन तीन प्रकार कै दुःखों को दुर करता ह । 
जन्म जन्सान्तयों मे एकच्रित किये हप पाफ ससूह को भष्ट फरता 
है। सन रूपी मान-खरोचर मै अत्मा को रमण करातः हे र 
सुद्धिकरं स द्वाने योग्य मोद-अद्यान मिथ्यात्वं कषायादि को 
दुर करता हे ॥द॥। 
संयमकमलाकार्मणदुज्वल-शिवसुखसल्यङ्कारम्‌ ] 
चिंतितचिन्तासणिसारधय, तपं ईह बीरंवारम्‌ । वि ०।७।॥ 
भावाथे--हे आत्मा } इस असार संसारम चारित्र रूपी 
ल्मी को आघीन कले के छिद सिद्ध मन्त रूप, विर्दोष मोक्च 
खुख को दिखाने से सत्य प्रतिज्ञा बाका-जामिनदपएर, मनोरथा को 
सफल करते म चिन्तासजि रत्न कै समान्‌, पसे दिव्य तय की 
तुम वार वार आसधना करो ॥७॥ 
४ 


५० श्रीखान्तुधारस्भावना । 


>=) ध्‌ मिं दर्मिदमस्य जिं ५५ £ 
गदौपः च, जिंनपतिमतमसुपनम्‌ | 
{> विनय 7 समं चर ख्यति [9 (4 न्तस 
बेनय ! समर सौख्यनिधन, शन्तिसुधारसपानप्‌॥। पि ०।॥८॥ 
भावाश--दे मव्यजीव! चितय ] यह तव, दछ्युभ ओर अ- 
घ्युभ कूमरूपी मदा भैर रोगों को नष करने मे संजीषनी 
सौयि के समान दै ओर दसक। पथ्यादिं सेवन (अनुपान) 
जेनशस्रो का घान द । अतः दे चेतन} तुम इक परम सुख 
दनि खान, नान्त रूपी यन्त स्सका पयेच्छ पान कथे ॥<] 
उपरोक्त प्रकार से पिचार करना निस भावना फषदटखती 
ते| रल भावना का भटी प्रकार यतन करने से सदारस्भी 
ययुनमाटी मुक्ति को प्रात हप । 
इति श्रीयान्तसुधारसमदहाकाव्यस्य भावाथैवोधिन्या 
मापाटीकाया नवमः प्रकायः समाप्तः ॥ 
खथ दरमी घमैखरप~-भावमा पारभ्यते-- 


नवम प्रका म क्रूपी तेगों की मरोपयि का अनुपान 
जिनागम क्रा पान कटा गय। दै1 परन्तु चट्‌ ज्ञान, घरमे के चिना 
नटी दोता । अतः इख सर्यन्थ से, अधर क्रम पातत द्यी घम- 
खर्प भावना का विवेचन किया जाता दे । 


उपजाति-वृत्त- 
दीन च तीर वपथ अयो, प्रमुद जिंनैवान्धयेन। 


निरपितो यो जगतां हिताय, "सै भीनते "मे सम॑तामर्जसम्‌ | १॥ 

भावाश्र-संसारन्मी कल्याण क्ययनाकै टिप विश्ववन्धु 
तीवटुगं से, दान, च्रीन्ध, तप ओर भाव रपजो चार प्रकार 
चन धम ववच्ाया गवा दै । वट परमपि धमस्पी हस मेरे 
मनन्पी मानससेरमः सदा रमण (क्रीटा) करे ॥१॥ 


१०-घमैस्वरूपमावना । ५९ 
इन्द्रवजा-दृत्त- 

सल्यक्षमामादवशौ चसङ्क-त्यागाऽऽभवत्रह्लविभुक्तिथु्तः । 
'यः संयमः किं तवोऽचगूट-रखि्रधरमो दशधाऽ्यश्चुक्तंः । 

भाकाथै-सखत्य २, शमा, (सान्ति) २, मादेव-खदुखभाव, 
२ श्योच-~मन की शुद्धि ४, खंगत्याग-चनादि विष्यं की च्छा 
का निरोध, ५, आञैव-निष्कपटता ६, बष्यचयै ७, विसुक्ति- 
संतोष <, इन धर्स्मा सै युक्त इन्द्रियो का सिग्रह ९ ओर अनेक 
प्रकार की तपस्याओं स युक्त १०, यह द्रा प्रकारः फा चारिजघमे 
तीथड्कसे से कदां गया दै ॥२॥ 


अव अगे दो छोकों से घम की मदिमाका कणन क्य 
जाता है-- 


यख व्रभावादिह पष्पवन्तौ, धिंधोपकाराय दोरदेयेते । 
री्मोप्मभीष्माघुदितसतडित्वान्‌,केठे समाश्वासयति "क्षितिं च। 


भावथ--दस संसार मे, जिख परम पवित्र घम के पभाव 
से, जगत के उपकार कफे चिप, सूय ओर चन्द्रमसां दसेश्षा उदय 
होकर प्रकाद्य करते है यर जिस ङ्के प्रताप ङे वर्पा-काट मै 
आकार म उसा हुआ कद्र गर्मी फे ताप खे अत्यन्त तयी 
हुई प्रथ्वी को ज वरस्या फर शीतर कर देता दै ॥२॥ 
इद्छोरकष्टोरकलाविरसे-नाऽऽप्ावयत्यर्षुनिधिः धिति धत्‌। 
न भन्ति यद्‌ धयाघ्रमरुद्वाचाः, धर्मस्य सवाऽप्य भौव हैपः।।४॥ 

भावाथे--अपनी अधिक चश्चङ रस्ये की टीला स खसुद् 
पृथ्वीको जो नदीं इवाता है ओर सिह वायु तथा वन की 
अभ्नि आदि भी जो अपने से डुरु प्राणियों को नदीं गर्ते 
है! यह सव धर्मका दी प्रभावं दै ।!9ा 


ष्पुर श्रीह्ान्वसधारसभाषसा 1 
सादविक्रीडित-छन्द- 
येसिन्नेव पिताऽहितार्यं यतते अरावा चं मतारयतः, 
सेन्यं देर॑यश्पेतिं" ओौपचपलं येत्राऽ्फैठं दोरवम्‌ । 
पंसिन्‌ कंएटदश्षाविपाकसमये, यमस्तु संर्धरभितः, 
१ 2१ र 2 बजगतस्घ 1 ्लद्यम 
संज्ञः संज्ञन एप सर्बनगतद्धणाय रवद्धो्यमः॥५॥ 
भावार्थे चेतन ! जिस दुःखदायी सत्य मे साता पिता, 
माद यरः पुर आदिभी दुव देनेकै लिप ही प्रयत्न करते 
है आर दसेना भी दीन भावको प्राप्न हो जाती दै तथा जर्दा 
धुप कपी नरद चश्चेट युजं फा सार्य भी निष्फ्ट टो 
जाता है) पेसी उस दुःख दायी ठखा कै परिणाम (फल) के 
समय म, धर्यादि कच से युक्त, विश्वप्ेमी, क्षमा आदि अख- 
चस से खजा हथा क्तेवरु) अक्केत्याध्म दी संसार की रक्रा 
के टिम कयिव्रद्ध होता दै ॥५॥ 
वरलोक्षयं सचराचरं विचयते य॑स्य प्र॑सादादिदैम्‌। 
योऽत्राञ्युत्र हितवदस्तेयभूृतां रवार्थसिद्विप्रदः। 
यनाऽ्मधकदर्भना निजमदःसामध्य॑तो व्धर्थिता, 
तेस केनरुणिक्राय धमविभवे भेक्तिप्रणामोऽस्तु मे ॥६॥ 
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मन्दक्रान्ता-छन्द- 
राज्यं राज्यं सुभगदयिता नदना नन्दनानां, 
रम्यै पै ्रषकविताचातुरी सैखरत्वम्‌ । 
नीरोगं शुणपर्वियः संजनत्वं सुँुद्धिः, 
किरु ब्रूमः फरुपरिणसिं धर्मकरपद्धमस्य ।७॥ 
भावाथै-हे प्राणियो ! ख संसार मै जिख धमे के सामथ्यै 
खे मलुर्यो को रेश्वथै से युक्त राज्य मिरता है, खन्दर ओर 
खील ल्री प्राप्त दोती दै, तथा पुत्र ओर पौलो का छख मि- 
रता है । हरीर की कान्ति न्दर दो जाती है, श्नार आदि 
नव रखो से युक्त कान्य कर्ने की चतुरता-शतक्ति प्राप्त होती 
है ओर आवाज मध्रुर हो जाती है। शरीर रोग रहित ष्टौकर 
ववान ्ोता है, शौय, गाम्भीयै ओर ओदाथै आदि युर्णो कीं 
घद्धि दोती है ओर खुश्ीरुता तथा सार्विक घुद्धि की प्राक्त 
ती द पेखे परम पदिच, धर्मरूपी कल्पवृक्ष के अपार उदार 
गुणो का हम कर्टां तक छर्णन करर अर्थात्‌ ध्य के गुणों कां 
जितना वणन किया जय उतना दी थोडा हे ॥७॥। 
अथ दद्रामभत्वनारकं वसन्तरयायेण गीयते- 
अव गाने योग्य दसन्तराग म अणएपदी छिखी जाती है- 
पीटय पार्य रे ! पार्य भां जिंनधर्म !, 
मद्गरकमरकेटिनिकेतन ! करुणफेतन ! धीर ! । 
शिविसुखसाथन !, मैवमयवाधन !, जगदाधार ! मंभिीर !, 
| पाठय ०।१॥ 
भावाथै-दे जिनघमै ! डे मदोत्छच रूपी टक्ष्मी के करीडा- 
स्थ } हे करुणासूत्तं हे पण्डितराज ! हेः मोक्ष खख केमू. क 
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कारण } हे संसार सम्वन्धी कते को दूर करने वले | 
चिटोक् के आधार भूत! दे महिमा कै अगाध समुद्र] मेरी 
श्रीत्र रश्ाकसो सेरी शीघ्र स््षा करो ॥९॥ 


सिश्चति पयसा जलधरपटली, ्यूतलमम्तरसेन । 


स्रुयचन्द्रमसा्वुदयेते, तव मंदिमाऽतिश्चयेन ।।पाठय० ॥२॥ 
सावार्थ-दे जिनधसं ! तुम्दारी दही असक सिसा कै 
भ्रभाव खे, समी ओर यन्मा उदये कर सदैव संसार को 
भरकायमान फस्ते हे ओर वादो फा सथरूर भी सस्रत के समान 
मध्यर जट चरसा कर रासतस्त पृथ्यी को तर (दतत) कर देता दे ॥ 
बनराटस्बामयमसदाधारा, त्ते वधा येन 
तं विश्चयितिमूरतम्भम्‌ , "तं " सेवे विनयेन ॥पाठय०।३॥ 
वार्थ जिस धम फे प्रभव से आघार रहित यद पृथ्वी 
पिना किसी आश्रय के स्थित हरस समस्त संसार फी स्थति 
केः मुरय स्नस्भ स्प धम के प्रभावं को विमय सद्ित ओँ स्वीकार 
करता ह अर्थान्‌ उस ध्म को विनय प्रक सेवन रता हं ॥२॥ 
दानमीखछुभभावतपोयुख-चरितार्थीङृवरोकः 
दरणम्मरणकरतामिदह मविनाम्‌, द्रीकृतमयश्नोफः | पाटय ०॥४॥ 
सवाशध--यो दान, द्रील्ट, शुभ याव शर तपस्या आदि 
येव स्यसे प्राणियों घते चछनाध्र करने वाडा दे तथा वरस 
जन मे अथवा संसार म रण आमे ह्ण अरः सरण करने 
चाद जन्य जीद के भय नोक्त कौ दग कग्नेवा्ा है ठ्सा 
यर पवि जनध्यय हमारी ग्स्वा करे ॥४॥ 
क्रमामल्यमेनोपदयाऽऽदिक-सुभगयकटपसिारः 
द्‌ त्राञगुरनरपूाततत्ासन-तवह्‌ ववपररदारः । पाटय ०।५॥) 
मावा श्नमा, सत्य, संनो ओर दया अद्धि शुणम्प 


१०-चमस्वरूपभावना 1 ५८ 


खस्दर परिवार वाखा, देवता राक्षस ओर मचुरष्यो से आद्र 
पू्यैक ्रहण किया इ तथा अनन्त जन्मों का लाश करने 
वाखा अर्थात्‌ मोक्ष को देने वाला, जिनेन्द्र भगवानों से वत- 
लाया हुआ यद पविच्न जिनघन हमारी रका करे ॥\५५] 
ब॑नधुरब॑नधुजनस्य दिवानिश्च-मंसहायस्य सहयः । 
भीमे £ ५9५ ८ ४ 
भ्रम्यति भीमे भवगहमेऽङ्गी, तीं वीन्धवमपहाय । पार्य ०॥ 
भवाथ हेः जिनघमं ] इल खंखषट म तू दी चन्घु रदित 
भराणि्यो का चन्धु है खैर तूं दी अनाथ प्राणियों की दिन रात 
( हमेशा ) सहायता करने वाखा द्ै।तो भी यदह प्राणी तुद्च 
जसे हितकारी चर्घु का साथ छोडकर इस संसार रूपी भयानक 
जंग मै भरकता रता हे! यह वडे ही खेद की वातं है ॥६॥ 
द्रगति दम अरति शालः, स्थलति अरधिरचिरेण । 
तंव कपयाऽखिलकामितसिदधि- बहूना किन परेभं पारय ०॥ 
भावाथे-हे जिनघयं ! तुस्टारी द्यी छपा से प्राणियों के 
रिप सिह आदि टिसक जन्तुओं से भत हुआ भयकरः जंग 
मी नगर कै समान छखदायी दो जाता है यर अचि भी जख 
के ससान रीत हो जती है तथा गजता दख सखयुद्र भी 
स्थर ( पृथ्वी ) वन जाता हे पव जीदोॐ सम्पूर्णं मनोरथ सिद्ध 
हो जाते दहै तो फिर मुञ्चे वहत से दुखरे धन, पु, मित्र, 
ओर कट आदिं परिवारो से प्रयोजन दी क्या है ? ॥७ 
इह यच्छसि सुखयुदितदशाङ्ग, प्रव्येन्द्रौीदिपदानि । 
रमतो ज्ञानाऽऽ्दीनि च रितरसि, निःग्रेयससुखदानि ॥पाठ्य° 
भावार्थ--े जैनधर्म ! तुन दी इख वर्तमान भव सें प्राणियों 
को दिनोदिन वढृते हष धन, आत्सेग्य आदि दख पक्तारं का 
खख देते हो ओर अन्य भव यें इन्द्रादि देवनां क्ते षद भी 
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देते दो, तथा पिर करस से तुस मोक्ष खख कै साधनभूत केव- 
टस्रान, सयै दूर्दित्व आदि चि्ञान को भी देते ष्टो ॥८॥ 
संर्वतत्रनवनीत ! सनातन !, सिंद्विसदनसोपान 1 । 
ज्य ज्य विन्थवतां प्रतिरुम्मित-खान्तसुधारसपान ! | पाटय ० 
भावाथ-दे सम्पूण शासो के मयखनरूप (सारभूत }) हे 
जन्म यर मरण से रदित ! (अधिनान्नी) है सुक्तिरूपी मन्द्र 
के सोयान ! (सीद) दे नघ्र पुरुप को शान्तिरूपी अस्रुत रस 
को पिटते म रसिक! जिनधमे ठुम्दारी सदा जय जय छये॥८॥ 


हे भव्यो ! उपयोक्त प्रकार से धम के स्वरूप का चिन्तन 
करना घर्डभावना कराती दे । इस भाचना का चिन्तन कर्ने 
से श्रीक्रण्भदेव स्वामी के (९८) पच कर्मी को खपाकरः 
अर्थात्‌ कर्मा का नाहा करकै मुक्ति "> प्रप्त हप ॥ 
दति श्रीघान्तयुधारसमदहाकाग्यस्य मादा्थबोधिन्यां 
भापाटीकाया दमः प्रकायः समाप्तः ॥ 


सथक्तादघ्ी खोर-भत्वना प्रारभ्यते- 
टदा प्रकाल कै अन्व स धम को सोक्रमन्द्रि छी सीटी 
चतच्ाया 7 परल वर्म न्दी श्राति लोक म रोती है एसलिये 
दस सम्य्न्य से क्सप्रात्त अच म्यां लोकभायना का चिवे- 
खन त्यि जाना ह । जिसका यद पटा स्छोक > 
याटिनी-टन्द- 
मप्ताऽपोऽघो पिस्तरता याः परथिन्य,- 
च्छाऽञ्काराः सन्ति रल्नग्रभाय्ाः। 
ताभिः पर्णा 'योऽन्त्य्रोटोक् पतौ, 
पादौ यस्थ व्यातौ सप्तल ।॥१॥ 
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भाषार्थ--क्रम पूर्यैक पक दुखरे फे नीचे नीचे एटी इई 
गोर आकार वारी रत्नप्रभा, इाकैराप्रभा, वाल्ंका, पङ्क, धूम, 
तम ओर तमस्तम नाम की जो सात नरकपृथ्विय दै उन्टीं 
सात परथ्वियो से यह पातारं छोक व्याप्त है ओर जिसके सात 
रज्जु परिमाण की पटोराई वाले ये दोनों चरण द ॥१॥ 

तिर्थलोको विरतो श्बमेकं, 
पूणो 'दीपेरणवा-ऽन्तैरंसंस्येः । 
यस्य ज्योतिथक्रकाश्चीकलार्प, 
भष्ये कीस्यै ` आरीषिचित्र कंटित्रम्‌ ॥२॥ 
> भावाथ--पक रज्जु प्रभाण विस्तार युक्त अरस्य द्वीपसमुद्रा 
से व्याप्त यष्ट तिथम्‌ रोक दै! जिसके मध्य (कटि) प्रदेशमे 
ज्योतिश्च श्-सयै चन्द्रादिकों के मण्डर रूप कहा ओर अदत 
श्लोभावाले कलर के आभुपण ( कन्दरे ) के समान अत्यन्त 
शोभायमान है ॥२॥ 
(न; श्रह्यहो चरोके ५५ कूर्परे ¢ 
छोकोऽ्थोर्ध्व हमरो चँलोके, यस्य व्याप्तौ दरष॑रौ पश्वरञल्‌ । 
रो$स्यान्तो पिरस्पतो रज्जमेकां, िद्रैज्योतिथित्रको येंस्यमौरदिं॥ 

भावाथे-जिसख तियैग्‌ रोक के अगाडी-पुरूपाकार खोक के 
ऊपरी हिस्से मँ पञ्चम ब्रह्मदेवरखोक पाच रज्जू प्राण विस्तार 
युक्त वद दोनों णी खद प्योभनीय है ओर एक रज्जु प्रमाण 
विस्तार वाखा खोकान्त पटे हे ! जिस के सिद्धशिला मस्तक 
रूप अत्यन्त देदीप्यमान हे ॥२॥ 

् श्ाखस्थानकस्थायिपाद 4 १५ 
यो वश्ाखस्थानकस्थायिपादः, ्रीणीदेशे च्यस्तहस्तदयभच । 
कैरेऽनादौ शषश्वदैष्वंगमत्वाङ्,विभ्राणोऽपि श्रान्तसुद्रमसिंनः।। 

भावार्थ--ददी मथने चाले मचुण्य कै पेरो की स्थिति के समान 
दोनों पैर वाला ओर कटि प्रदे (कमर) मे दोनों टाथ रखे हपट 
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रेखा जो पुरूपरोक अगाद कार से निरन्तर आघार रहित ऊर्ध्व 
ग्रदेखा मे स्थित दोन पर भमी तथा थ्क्े हुए मनुष्य कफे खरूप 
को धारण किया इहु भी दुःखी छे युक्त नदीं हे ॥४। 
१९ ०११ त्थं {रुपो लो 
सोऽय ` ज्ञेयः पूरुषो लोक्नामा, 
९१ द्रव्या < चनन्तं ५ 
परद्रव्याऽऽत्माऽकत्रिमोऽनाचनन्तः। 
४ € [9 $ न 
धमाऽधमाऽऽकाद्चक्ाटात्सक्षन्च-, 
२९. £ सर्वं ५ पट्‌ न) > 
द्रन्भैः पर्णैः सर्वतः पुट्गहेश्वं ॥५॥ 
भावाश्र--धर्माऽन्ितिकाय, यप्रर्मारिनक्ताय आकार्ारितकाय, 
कालारितिक्तय ओर जीचास्तिक्ताय लान कै पच द्वव्य ओर 
पुट्गस्रं स स्दचासच भसत दुआ यवः सदं पूर्वोक्त धमं अधम 
आदि छः प्रकार चैः छव्योँं से परिणे स्वरूपं वाखा, खाभऽविक, 
यादि आर शन्त रदविन, यरः पुखवाकार चउदद रतजलोक् पिढान्‌ 
रोगों से जानने योग्य दै ॥५॥ 
रलं ध्‌ 9 9 * 2९ श नृत्यती ६ मात्मन श्च 
रटुस्थान पुद्गरानां नटानां) नैनास्यनृत्यतामंत्सनाश्च । 
१ [9१ [९१ क्म 2 सर्भि ६ ® निय ५ 
ालोयोगस्बम्वभावाऽऽदिभावेः, कर्माऽ्ऽतोधैनेर्तितानां निंयत्या। 
भावाध-- सुग दुभ्सादिन्नं ॐ भोज्य समय मं जीर पूर जन्म 
म पवत पित हय पापि र एष्य नेः अनुसार अर्थान्‌ क्सय 
व्टयाम रत्भागदि कम ल्पी वायां (लाजा) कै साथ भाग्यदाय 
नाचने; चि प्रयिन क्य यने प्ट अदेवा प्रकारः खै नाचते शुष 
भायि ॐ च्या गुष्गन्छ रषा नौ क चिदे यद चङ गजः 
च्मोर ग्न्धं (नाचने की जगः) र ॥६॥ 
र वं | {०१ न्पिम ^ ^~ दुला प्रि [ £ > [च 
वं रोका भाव्यमानो विविर्वस्वा पिन्नानां स्यान्मानसस्धयदेतुः। 
11 (नीना अप्राय््राऽ्यािमियौर्य 
स्थं भरप्नि मानने चाऽऽ््सनीना, यप्राव्य्ाऽध्यन्मियोय्यप्रप्रतिः 
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होता है ओर मन कै स्थिर होजाने पर आत्मा का हितकारकः 
अध्यात्म सुख की उत्पत्ति भी खुरुभ दही हे ॥६॥ 
अथैकादशभावनाण्कं काफीरानेण गीयते- 
अव गाने येग्य अष्रपदी खे काफीराग म खोकस्वरूप का 
वर्णन किया जाता है-- 
विनय ! विभावय शाश्वतं, हदि सोकाऽऽकाषम्‌ । 
सैकरुचराचरधारणे, पँरिणसदवकाश्चम्‌ ॥ विनय ०।।१॥ 
भावाथै-हेः विनय ! हे जीव ! वुम निरन्तर अविनाशी, 
सम्पूणं जंगम ओर स्थावर पदार्थों के धारण करने य अवकाश 
वाले उस अनंत खोकाकाछ का अपने हदय म सद्‌ विचारः 
धारण करे ॥९॥ 
रंसदलोकपरिवेधितं, गैणनाऽतिगमानम्‌ । 
्पश्वभिरेपि धर्मादिभिः, इषटितसीसानम्‌ ।पिनय०।२॥ 
भावाथै-कह खुन्दर पुरुपल्ोक अलोकाकाश से विरा 
हआ दै, परिमःण से रदित है अर्थात्‌ सरखंख्य (अनन्त) लोका- 
काश स्वरूए है यर धर्माधर्मादि पच द्रव्यो से उसकी खीमा 
(स्यादा) वनी हुई है पेसे चउदद राजखोक का हे चेतन! 
त॒म अपने सनयै भरी भकार विचर कयो ॥२ा 
४। [अ [८ रिपूरित 
समववातसमये जनेः, परिपूरितदेहम्‌ । 
` असुमदणुकथिविधक्रिया-,गुणगौरवगेहस्‌ । विनय ०।३॥ 
भावाथ--ससुद्धात ससय मे तीथे्धरो जर सामान्य केच- 
च्य के यत्सप्रदेश से व्यस्त शरीर बाले तथा चरचर 
जीव ओर परमाणु, ददणुकादिं पुद्गर सम्वन्धी अनेक प्रकार 
की पचरृत्ति, निदत्त उत्पत्ति, स्थिति च्निडा रूप चक्रिया का 


६० श्रीद्यान्तस्ुधारसभावना 


तथा प्ञानादि गरुण गोरो का स्थान लोकाकाद्य रूप चउदह राज- 
खोक का दे भव्यात्मा ! तुम अपने दिर मे ध्यानं धरो ॥२॥ 
एकफरूपतषपि पुद्गलः, कृतविविधविवतेम । 
4 घनरैलक्निखरेन न. # छर \ ¢ 
काञ्चनरैटशिखरोत, फछचिंदवनतगतेम्‌ । विनय ०।।४॥ 

पावाश्च-दहे प्राणी } यर लखोकाकाद वास्तवमे पक दीस्व- 
रूप (आकारेका है तो भी पुद्गलों के भिन्न भिन्न परिणाम से 
अनेक स्व्स्प वाला ससे कटी तो उमेर पवत कै शिखर फे 
समान . वदत ऊचाषे ओर की ख्ड़े की तरह अत्यन्त 
नीचया दहे ॥॥ 

[1 दिर 3 [प 

कचन तविपमणिमेदिर-, रुदितोदितरूपम्‌ । 

१५ ¢ (~ (~ म ४.8 [७३ विः [क 
योरतिमिरनरफाऽ अदाभः, फचनाऽति चर्मम्‌ | [वनय ०।५॥ 

भावाध-र यतनं ¡1 करटा ई पर ते यट खोक देवता ताभ घे 
रत्वञटाऊ मदिरां से देदीप्यमान स्वस्य चाखा ए भौर कर्यं भय- 
र अन्यकार से तथा टगन्धियर्त प्रेतधनेों खै प्यं नरकादि्कों 
म -वव्यन्त सराय ल्प वाखा र ॥५॥ 
१ २ > ) ॥॥ 
छचिदत्सवमयदरज्ज्वरं, जयमद्रटनादम्‌ । 
कछरचिदमदद्ाहारवे व, परधु्लोकविषादम्‌ | विनय ०।।६॥ 

भद्रा भय्यान्मा! य्सय लोक स किसी जगह ता 
-नानन्य्‌ ॐ उन्सर्धा की वटी भग्मारष्ो ररी द ओर करटी पर 

टस जयध्वनियां फे नाथ अरन्यं गान चल्यादि होगा, फटी 

ष्टा! पून! द्रा] नाथ! ! दा! नन्वे]! ] शल्यादि प्रकारसे 
श्म क्तरमय प्व्ाद्यो र्दा > नथा उदी प्नोक्र जर विषात्‌ 
(दु) नादृन्ट द्रापे दण्ट यदु समी पृष्न्््ा स्वर्प ६ ॥ 


वंद परिचिनमर्ननप्नो, निजिलगपिं रचः 
जन्ममग्णपग्वि्चिमिः, अऋनमृक्तममन्ः | त्रिनय०।५७॥ 
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भावार्थ हे चेतन ! पहले अनन्त वार स्वीकार करके वाद्‌ 
मै ममत्व-भाव को धारण-कर त्याग करने वाले ओर वारम्दार 
जन्म-मरण छास शरीरें को वदरते काले समस्त प्राणियों से 
निश्चय करके अनेक वार अच्छी प्रकार जाना हुआ यदह मयुष्य 
लोक दै ॥७॥ 
हह पर्थटनपराद्युखाः, प्रणमत श्गवन्तम्‌ । 
[+ ५, [द 
शीन्तसुधारसपानतो, धृंतविनयमंबन्तय्‌ ॥ विनय ०।८॥ 
भावाश्-हे भव्य जीवो ! यदि तुम संसारः के आवागमन से 
-डटना चाहते हो तो, चिनय को घारण करने चाले शान्तरूपी 
अस्त रस के पान से रषा करभे बाछे एसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌ को वार वार नमस्कार करो ॥८॥ 
उपरोक्त प्रकार खे लोकस्वरूए का चिन्तनं करना लोख- 
स्वरूप भावना कदरूत्ती हे । इस भावना का अच्छी तरह चि- 
न्तन करने से शुन छनि ओर चन्द्रमौली राजा परम ख 
को पराप्त दुष दें। 


इति श्रीचान्तद्चधारसमदहाकाव्यस्य भावाथंबोषिन्या 
भाषाीकायमेकादयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


अथ उादद्ी वोधिदुरभ-भावना प्रारभ्यते- 

एकाद्ख प्राह के अन्तिम शोक मे यदह वतछाया णया 
किं जिनेन्द्र भगवान्‌ विनयी जनों को शणन्तरूपी अम्भतस 
पिलाकर उसकी र्ना करते है । परन्तु विनय धसं से प्राद 
होता है रौर धर्मं की प्राप्ति पान से सोती दै छेङिन उस क्षानं 
फी प्रामि वहत दुभ है । अतः सम्बन्ध परप्यस से प्रात चो- 
धिदुखससाप्वना' का दस ढाद्द् प्रका से दिदैचन कतिया जात्व दै ] 


श्रीदन्तसुधारसभावना । 
मन्द क्रन्ता-हन्द्‌- 
५ प्राहं [> तघुसन व्रभसरस्प ¢ 
यस्मादिसवयितसुयनःस्वगसय्पद्िरास, 
प्रप्नोष्टाताः पुनरपि जनिः सस्रे शूरिमोगे । 
त्र्ाञ्छतप्रगुणपदवीप्रापकं निःचपर्तं , 
तटुप्प्राप भलङ्खंतथियः सेव्यतां बोधितम्‌ ॥१॥ 
भावा्भ-रे विद्यात युचि पराणियो ! जिस चोधिरत्न 
>; भ्रमा से मव्य, देदना्भों को भी यच्छ से चकित करने 
वाटी स्त्र्यं सम्पत्तियां की भधिकता से आनन्द फो भाप 
षो एप घर्टासे च्यत द्योकर फिर चस संसारमभीवे 
सष्चर्यसम्पत्न षठ छुट मे जन्म छेते है 1 ए्रमचिये छु, निर 
छन, निप, न्मैतसग व्रह्म-परमात्मा कै अष्टोकिक पद्‌ को प्राप्त 
कराने व्न्य, कामादिक वैरस्यं सखे सदिव एस भतिदुरभ 
न्तम्यस्न्वस्पीग्त्नवच्य घा दोय चिन्ता सेवन करर ॥१॥ 
भुजद्वप्रयात-छन्द- 
अनादौ निमोदन्धकये स्थिताना, 
७ ^ 
मच जनुमरत्युटुःखार्दितानाम्‌ । 
परीणामन्ुदधिः कतस्नादयी स्या- 
9 ल 2 निय ४ १५ 
धवा रदत 1 तम्माटिनिर्वीन्ति जीवाः ॥२॥ 
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नि (न (1 त्रसं पु [अ 
धो निर्मतानामपि थावर, रसत्वं पुतैदुखसं देईमाजाम्‌ । 
श्रत्व [द्‌ © यपि ~ ~ 420 ७ १ 
वरसत्वेऽपि' पश्च्षपर्याप्संक्ञि स्थिरायुष्यवद्‌ दरम माुरपत्वम्‌॥ 
भावाथ--उक्त निगद्‌ रूप छः से वादिर निकख्ने के वाद्‌ 
भी जीवों को स्थावरः ्दरीर टी प्रत्त ह्येता दै ओर पिर स्था- 
वर श्रीर्मे भी छोडने एर उन्दै दुरैभ जंगम (पद्यु आदि 
का) श्रारीर प्रा दोता दै तथा उस जंगस रीर मे भी पोच 
न्वयो से युक्त, चडी यायु दाखा सछप्य जन्म चरी दी दुखेभदा 
से मिलता है 1२ 
देतन्मरुप्यत्वभाप्ाऽपिं मूः, नहामोहमिथ्यातमायोपगूटः। 
भ्रमन्दूरमग्नो भवाऽगाधगते ईन प्रचेत तद्धोधिरःनम्‌ १।४॥ 
भाषाश्र--दस अरूभ्य मनुष्य जन्म को पाकर फे मी गह्ाईस 
प्रकार के मोद, मिच्यात्व ओर कपट ले युक्त भूख प्रागी इख 
संसार स्यी अथल्ध खड म अर्थात्‌ यत्यन्त गदर यड म ह्ूव 
कर भरख्कता हया उख सम्यक्त्व रूपी रल को किंस षिच में 
फिर पा सकता दै? अर्यात्‌ किसी भी नदीं पा सकेगा ॥४॥ 
शिखरिणी-छन्द- 
विर्भिंनाः पन्थानः प्रतिषद्मनेटपाथ मतिर्न, 
कृयुक्िष्यासगर्निजनिंजमनोष्धासरसिक्ाः । 
भं देयं सरि क 29८ _ (~ ५८ ध ५ 9. १५५१ 
नं देवोः संन्निष्य विदधति न वाँ करोञ्प्वत्िय- 
८.५. 9. 2 भ, ^ प > 2१ 23 ¢ भ 24 &\ 
स्पदच काङस्मन्‌ य इह च्हधमा च पुहता म 
भावाथ- दसं वसान समय (कलियुग) अनेलो मतमता- 
म्तर रूपी मागे पृथङ्‌ पृथ फेले दुर द ओर कुत तथा छुयु- 
चयो से अपने अपने मव की पुष्टि के आनन्द की मस्ती में 
निमग्न दु बोद्ध, सास्य, नैयायिक, मीमांसक, वैरेविक्त, चार्वाक 


२ श्रीान्तद्ुधारसभावना । 
मन्द्‌ क्रान्ता-दछन्द- 
य्मार्विस्मापयितसुमनःस्वगेसस्पद्धिकस,- 
पुनरपि ध. क 
प्राप्ो्ठासाः पुनरपि जनिः सस्रे ूरिमोगे । 
्हयाऽ्तप्रगुणपद्धीप्रापर्क निःपर्तं , 
५ ५०१ भ्र यंहि ६ स्वतां ११ 
तटुष्राप भ्यंरधियः सेन्धतां बोधितम्‌ ।॥१॥ 
भावार्थ--हे वि्ार दुदधिवाङरे भ्राणियो ! जिस वोधिरत्न 
कै प्रभाव से अन्यन, डेवताओं को भी आश्चयै से चकित करने 
वारी स्वर्गीय सस्पत्तियों की अथिकूता से आनन्द को प्राप्त 
ष्टोते इए वहां से च्युत होकर फिर इस संसारम भीवेै 
रेभ्वयैसस्पन्न र ऊुरं य जन्म लेते है 1 इश्यियि छ्यद्ध, निरः 
सनन, निंर, वीतराग बह्य-परमात्मा के अलोकिक पद को प्राप्त 
कराने वाखा, कामादिक वैरियों खे रहित इस अतिदुरम 
खम्यद्त्य रूपी रत्न का आप रोग निरन्तर सेवन करर ॥१॥ 
भुजज्ञप्रयात-छन्द- 
्ननादौ निगोदीन्धद्ूपे स्थिक्षाना,- 
जैस जघुरत्युटुःखादितानाम्‌ । 
परीणामशुद्धिः कत्ताटशी स्था-, 
०१ तसाहि्निर्थीं [७ 7.9 ९ जीर ॐ 
धया हतं ! तािनिर्यान्ति जीवाः ॥२॥ 
भावाथ--वडे दी दुभ्लकी वातं है किं अनादि काल से 
निगोद ॐ अनन्त सुक्ष्म रीर रूपी अन्धकार से भरे हुण कुर्ट 
मरै पडे हुए ओर हमेरा जन्भ-मरणादिको के दुःखो कषे दुःखित 
प्राणियों के दुरो को दुर करने बाली वद महोज्ज्वरं परिणाम 
शद्ध कैसे प्राप्त टो सकती है जिसके प्रभाव से साधारण 
प्राणी भी उस निगोद रूष अन्धकूप से बद्ार निकर सक ॥२॥ 


१२-योधिदुरुभभावना प्र 


षतो निं्तानामपि श्यावरव, प्रसवं पेदु देदभाजाम्‌ । 
श्रसतवे ९ यज्ञि ^, ^~ ववद्‌ १०.९..५ नुः 
त्वेऽपि पश्चाक्षप्याप्क्ञि स्थिरायुम्यवद्‌ दुंखुभं मालुपतवम्‌॥ 
भावा्थै--उस्ल निरेद्‌ रूपं छप से वाष्टिर निकरने कै वाद्‌ 
भी जीव क्ते स्थत्वर शरीर दी पत्त होता है ओर फिर स्था- 
चर शरीरके भी छोडने एर उन्द दुभ जंगम (पञ्च आदि 
का) रादीर प्राष्ठ टोता है तथा उख ऊंगस शरीरम भी पोच 
इन्द्रियो से युक्त, वदी ययु काटा मछुप्य जन्म वदी दी दुरेवा 
से मिरता द ।॥२॥ 
तदेतैन्मरुप्यत्व थ 3 ४. (९५ 9 £ मोहमि त्वम 
तन्मतुष्यत्वभाप्याऽपिं सूदैः, महामोहमिथ्यात्वमायोपगूढः 
] ्दूरमग्नो वकि ९3 ष धिरत्नमू्‌ > 
रमन्दूरमग्नो भवाऽगाधगतत, पुनः परधचेत तद्रोधिररनम्‌ १।४॥ 
भाषाथ--इस अभ्य मयुप्य जन्म को पाकर फे भी अह्वाईस 
प्रकारः के मोद, मिथ्यात्व ओर कपट सै युर्त भूखं प्रजी इख - 
संसार रूपी अथा खङ्डे म अर्थात्‌ अत्यन्व गरे खड म इव 
कर भखकःत इ उख सम्ध्क्त्व रूपी रत्न को किंस धेच में 
फिर पा सकतादे? अर्थात्‌ किसीम भी नद्ध पा स्केगा ॥७ा 


शिखरिणी-छन्द- 
विभिन्नाः पन्थानः प्रति्ददमनैट्पाशच मतिः, 
इयुक्तिव्यासगेर्निजरनिंजमनोष्टासरतिकाः । 
नं देवः पन्निप्य विदधति न बी कोञ्ध्वतिशिय- 
सदेवं काठेऽस्मिन थं दह ठटधर्मा 8 शती ॥५ 

भत्वाथ--रख चतेषान समय (कलियुग) अनेक्ते मलतमता- 
म्तर रूपी माग पुथ पृथक्‌ केले इख दै ओर कुतक् तथा ङ्यु- 
कतिया से अपने अयने मव की पुष्टि के आनन्द की मस्ती में 
निम्र हए वोद्ध, सांख्य, नैयायिकः, मीमांसक, वेरेषिक, चार्वाक 


द श्री्चान्तसुधारसभावना 1 


आदि जगद जगह विद्यमान दै इख विकर कछिकाट में 
म्रत्येक वात म खाणियों कै अयोग्य होने कै कारण देवता भी 
ददान नदीं देते अथवा इसमं ज्ञानादिक की अधिकता भी करट 
छे? इसलिये पसे इस भयानक समयमे जो प्राणी देव, युर, 
ओर धस म अरर श्रद्धावाला दै वही पुण्यद्णारी जीव दै ॥५॥ 
दादखविक्रीडित-वृत्त- 
यवदेहैमिं = 32 ८५ £^ + ९9 ८ ©+ 
दं गदिन भदित नो वै जरीजजरं, 
यव॑रवक्ष्कैदस्बकं स्वविर्षयज्ञानावगाहक्षमम्‌ । 
परेयत्यैतां © 
॥र्बयुरभे्धरं निहिते ्ीवद्‌ उुधेयेदयता, 
कसार श्रिते जसे प्रचलिते पीलिः कै वध्यते १।६॥ 
मावा्थ--जव तक यदह शरीर कुष्ठ, भगन्दर, ज्वरादि भयं- 
कर रोगों से पीडित नदीं है ओर न वुद्वापे से दी जीण (शिथिक) 
दै जव तक यद इन्द्रियो का सशर अपने २ विषयों कै ज्ञान का 
यता रमि यै सन्थं है ओर जव चक जीवन विद्यमान है तव 
तकः दी विदानो को चाष्टिश करि के अपने कल्याण कै खय 
अयत्न करठे क्यो कि-तखाव के पट जाने पर तथा पानी के 
चाहिर कहने पर पाट कैसे ्वोध् जा खकता ह ? ॥६॥ 


अनुष्डप्‌-छन्द्‌- 
चिषिधोपद्रवं देदै-मायुशं क्षणेभङुरम्‌ । 
क्षासारह्न्य धरति भूः, भ्रेयसि विद्यते १ ॥७॥ 


सावा्थ--मयष्यों का यह शरीर नातापएकार ऊे उपद्रवो से 
गयुक्त दे ओर उनकी आयु भी श्षणभर मे दी नष रोने वारी 
हतो फिर ये मूत छोग क्रिस धै का सदाय लेकर पते 
प्मात्मरकल्याण के साधन म देर कर श्े द ? ॥७॥ 


१२-वोधिदुरंममारना । ६५ 


अथ द्दशवोचिद्रेभभावनाटकं धनश्रीरायेण गीयत्ते-- 
खव गाने योग्य छन्यभ्री राग मे यथः कडरसा की देखी 
मै अष्टक से दोधिदकैभ-सायना गायन की जाती है- 
बुध्यतां [| द तां पिं तिरं 
वुष्यतां बुध्यतां बोधिरतिद्रुभा, 
जरुधिजरपतितसुररत्नयुक्व्या ।” 
क्षम्यगाराध्यतां श्वहितमिंह साध्यतां, 
वौध्यताभधरगतिरित्सशषक्त्या । घुध्यतां०।॥९।। 

भावार्थ--हे पाणियों ! तुदः यद अच्छी प्रकार जन खेना 
चादिये कि ससुद्रं के जर म अपते टाथ से पड़ इष चिन्तामणि 
रत्न की तरट्‌ मयुप्य ज्म आदि घम सायन की सास्र अत्य- 
न्त दुकभ है । वहुत मुरिकिर से भिरी हुदै उस योधि का अच्छी 
तरह आराधन कर्ते हुए ख संसारम तुम लोग अयने हित 
का साघन करो शौर .अयृनी सामथ्ये से नरकादि अघोगति- 
दुमति को दुर कसे (सेको) ॥९१॥ 
चेक्रिमोज्यादिखि चैरभवो दुरभो, भ्राम्यतां घोरंसंसारकक्षे । 
वहुनिगोदाऽऽदिकायस्थितिव्यायते, सोहमिथ्यात्ययुखचोररश्चे 

मावाथ--मरोड ओर मिथ्यात्वं आदि चोरों के निचासस्थान, 
अनन्त निगोद्‌ आदि छदीयें की स्थिति से अत्यन्त चिद्यो एस 
संसार रूपी भयङ्कर ऊंगख म इधर उधर भटकमे हप जीवों 


को चक्रवर्ती क मोजन क तरह यद मयुप्य जन्म फिरसे भिना 
बहुत दी दुभ दे ॥२॥ 


ल दृह नैरमबोऽतायेदेरेषु यैः, 

ध पि अवति प्रसयुताऽ्नथक्‌ःरी । 

जीवदिसाऽऽदिपापाऽऽधवव्वसनिनाम्‌ , 
मधिवत्यादि~मा्गाऽनुसारी ।घुभ्यतां०।३॥। 
। १ 


ददै श्रोरान्तसधारसमावना । 


भावार्थ-हे चेतन | इस संसार म म्लेच्छ देशों म 
मिखा हा जो भव्य शरीर है वह तो केवर जीव रिसा, 
मिथ्या भाष्ण, यरी ओर मैथुन आदि पाप करने म आसक्त 
प्राणियों को खस्सर माघवति लरकादिं द्गेतिको प्राप्त फराने 
के कारण उल्टा अनथेकारी दी रोता हे ॥२ 


आओयदेशस्प्रक्सपि सुलजन्मनम्‌, 
९.९ पिि ल 3.0 
दुखा विषिदिपा धमते । 
रतपरिग्रहभयाऽऽरारसंज्ञा्िभिः, 
+£. १० ^ ८ स्थितत्वे ९. 1 
हतं ! <.न जगहुःस्थितप्वे ॥ बुध्यतां ०।४॥ 
भावाथे--सग् उदि धासिक पच पवि देर्णोमे भी 
मरेष्ठ कुर भ जन्भ लेमेवाले जीडौ को भी चमतच् के जानने 
की इच्छा वड युददिकल से होती ह । कयो कि-सथुनः,परिप्रह-ममता, 
भय, आ्टारदि पदार्थौ कै नास से उत्पन्न इई पीडाओंँ से यद 
संसार दुर्दैष्ठा रूपी खुद से इब गया है अर्थात्‌ घामिक 
विच्य से शल्य होगया है । संह व्डंदी दुःखक वात हे ॥४॥ 
विविदिक्षयासपि अवणमर्तिहुरुष, 
¢ (4 (~ 
धमयास्चस्य गुरु-सननिधने । 
मितथविकथाऽऽदितत्तदरसाऽऽवेशतो, 
६४ ॐ क 
पिविधपिक्षेपमरिनेऽयधाने बुध्यतां ०।५॥ 
भावाथे--दे खेतल ! सिथ्या शाखो की असत्कथाओं, चत्य; 
गीत आदि भसिषयों के सुजने ओर देखने से उत्पन्न होते इष 


उन उन विषो फे अञुराग खे अनेक श्रकार के भला खे 
चित्त फे मिन दोजशने के कारण, घ तद्ध के जानने फी 


१२-बोधिदुकुभमावना । ६७ 


इच्छा होते पर भी प्राणियों को धर्सोपदेख देने वाले आचाय 
के पास स धसं शास्र का श्रवण करना अत्यन्त दुभ हे 1५॥ 
धर्मसाकण्य सम्ुण्य तप्रये, 
कवत वैिंगोऽन्तरं्गः । 
रगदवेषश्रमाऽऽखस्यनिद्रादिको, 
वोधते निहतयुङृतप्रसङ्गः ॥। बुध्यतां ०।।६।॥। 
भावाथे-पदिखे जन्म म कयि इए पुण्य के प्रभाव से घम 
कथां को सुनकर ओर अच्छी पकार वोघ पाकर संयम 
के पालन करने मँ प्रयत्न करते हप प्राणी के साग मँ, पुण्य 
समूह को नष्ट करने वाला, राग-देष श्रम, आलस्य सौर 
निद्रा आदि अन्दरूनी र््ु-सभूह वाघा करता हे ॥६॥ 
चधुरशीतावेहो ! योनिंरक्षेष्वियप , 
कै सवयाऽऽणिता धमेधार्त १। 
प्रायो जगति जनता "पिथो विर्वदते, 
करद्वि-रस-शात-गुरु-गौरबार्ती ॥ बुध्यतां ०।७॥। 
भावाथे--हे चेतन ! आग्यै है कि चोरासी राख योनिरयो 
म यरकते हप तुमने यह धसकथा किख योनिम सनीदहेट 
अर्थात्‌ किसी भी योनिम नदीं खनी स्योकि-अक्सखर-वहुत 
करके संसार भै धन बुद्ुम्ब आदि सस्पत्ति, षड्रस भोजन की 
स्वादितः ओर दिष्यकासनानं से उत्पन्न दोनेवाढे खखों 
के अधिक भरेम से पीडितं जनता (प्रजा) आपस मै कटः 
(गड) रूरने मै ही विरोेष करके सस्र रहती है ॥७॥ 
 एवमतिंदुरभात्र्प दुभैतमं 
वोधिरत्न सकलशुणनिधनम्‌ । 


८ ऋीखान्तस्लुघार्दभावना । 


कुरु थुरु-प्राज्य-विनय-परासादौ-दितम्‌, 
शन्त-रस-सरस~-पीयुषपानम्‌ ॥ बुध्यतां ०॥८॥ 

भावथ--हे भव्यात्मा ! इस प्रकार अत्यन्त कठिनता से प्रात 
होने योग्य चिन्तामणि रल से भी अधिक दुभ, सस्पूण गुरो 
की खान श्रेष्ठ गुरु की प्रचुर भक्ति की छया खे पराप्त क्लान्त 
रस रूपी खरस असत का तुस टृप्ठ दोकर आस्वादन करो । 

उपरोक्त प्रकार से चितन करना बोधिदुरेभः भावना कद- 
खाती है। उसका चिन्तन करने से श्रीचर्भगति अणगार 
ओर श्रेणिक शञा परम सुख को प्राप्त इए ॥<८॥ 


इति श्रीरान्तसुधारसमहाकान्यस्य भावार्थवोधित्यां माषारीकायां 
द्दशः प्रका्चः समाप्तः ॥ 
अथ अयोद्री भेची-भावनाः प्रारभ्यते-- 
पटरी अनित्य-भावना से लेकर वारहवीं वोधिदुरुभ- 
भावना तक अत्मद्सन अत्मवतन, अयुपरक्षा आदि का अच्छी 
रकार वणन किखा गया है। अव चयोदरा भकारासे लेकर 
षोड प्रका पथैस्त ध्यान रूपी खुन्दर मन्द्र म चट्ने के 
कारणभूत म्न्नी जदि चार भावनाओं का वितेचम क्रिया जायगा । 
इन चारो भावनाओं मै सै प्रथम सन्नीभाचना का संवन्ध होने 
खे कमाुसार पटले उसी का विवरण लिखा जाता दै-- 
अनुष्टुप्‌-छन्द- 
संदर्मध्यानसंध्यान-हेतवः भ्रीजिनेश्वरः। 
मोक र ५ 
मेतरीप्रभृतयः प्रोक्रा-र्धृतस्रो भावनाः प॑राः ॥१॥ 
भावार्थ श्रीजिनेन्द्र भगवान से, निर्दोष धर्मयुक्त ध्यान 
को चित्त म स्थिर करने की कारणभूत मंत्री आदि चार धेष्ठ 
आवनार्पः जेनरास्रो मेँ कदी गह दे 1९॥ 


१३-मेी-मावनाः । ६९, 


मत्री-प्रसोद्‌ - कारुण्य,-माध्यस्थानि निधोजयेत्‌ । 
शर्मध्यानदुपस्कतै) तद्धि तस्य रसायनम्‌ ॥२॥ 

भत्वाध--यसयुक्त ध्यान गी खद्टायता फ स्यि विद्ध्नो 
को चादिये कि बे मेजी, प्रमोद, कारुण्य-द्या भौर साध्यस्थ 
इन चार गुणो का सेवन कर । क्योकि-उन भेरी आदिः 
गुणका सेवन निश्चय करके उस ध्म॑गुक्त ध्यानकै लिप 
अमोघ ओषधं स्वरूय हे 1\२ा। 

उपजाति-वृत्त- 

मश्री पैरेषां हितैचिन्तन थद्‌, भैवेत्प्रभोदो गुणपक्षपातः। 
कौरुष्यपार्ताऽङ्धिरुजां जिहीरवै,-द्युदेक्षणं दु्टधियायुपेक्चौ ॥२॥ 

भावाश--अपने से भिन्न (दुखरे) प्राणियों क दित (भराई) 
क चिन्ता करना भेची (मिचभाव) कदलातां हे । ओर दंसो के 
ज्ञान, चिवेक, विनय, सुख आदि शुणें म प्रेम रखना अथवा 
प्च करना प्रमोद कात ह । नाना प्रकार के का से पीडित 
प्राणियों के कर्णठोको दर करते | इच्छ करूणा कराती दै । 
ओर परधन तथा परखियों कै भौगने सै तथा अनेक प्रकार 
कै पाप करने म तत्पर रहे इए प्राणिर्यो की उपेक्ला करना- 
उदासीनता रखना वह्‌ राध्यस्थ भप्वना कराती दै ॥३॥ 


सर्वत्र 3 र्य 9 
त्र भेत्रीुपकर्पयाऽऽत्मच्‌ 1, 
चिरेत्यो जगव्यत्रं नं कीऽपि शब्रुः | 
पय 9 3 
िंयदिनखायिनि ` जीषितेऽसिच्‌ , 
कि" विधते वैरिर्धिवी पेसिन्‌ १॥४॥ । 
भावाथ-हे जीव ] तेम समस्त प्राणियों सै मित्रभाव की 
चारणा क्ये ओर इस संसार मर किप्ी को अपना शाञ्च मत 


७० श्रीशान्तसुधारसभावना । 


समस्य । थोडे दी दिनं के अतिथि (पाहुन) इस जीवन मे अन्य 
प्राणिर्यौः को अपना राच्च सम्य कर तुम कयां चथा दुखी 
रोते हो ? ओर ेसा आचरण करने से निर्थैक नवीन कमं 
क्यों वाघते हो ? ॥४॥ 
स्वेऽप्यैमी ैन्धुतयाऽयुधूताः,संहसश्षोऽसिमिन्‌ भवता भवान्धौ । 
जीधास्तंतो प॑न्धव येव सरे, कोऽपि ते रतुरिति.प्रतीहिं ॥ 

भावार्थ- हे आत्मा ! इस संसार रूपी अपार सयुद्र॒म॑ 
इजासें बार तुमने णकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पयैन्त ये सभी 
जीव क्रम से माता, पिता, भाई, खी ओर पुज आदि कुटुम्ब 
रूप से प्राप्त किये हैँ । अतः ये सव घाणी त्रे ऊट्म्बी दी 
ह । तम्दारा कोई भी रद्र नदीं है रेखा तुम निशित समद्मो ॥ 
संवे पिरैभ्राठपित्व्यमात्‌- पुत्राङ्गजास्रीभगिनीस्सुषात्वम्‌ । 
जीवीः प्र॑पचाः वहुशत्तदेतत्‌, डेटुम्बेदेति' परो सं कित्‌ ॥ 

भावाशथे--हे भव्यजीव ! संसार के सभी प्राणियों ने माता, 
पित, काका, माहे, पु, पु्ी, भार्या, बहिन अर पुचवधू आदि 
अनेक सार्व से अनन्त वार तुष्टारा सस्बन्ध प्राप्त कर खक 
ह । इसमे तनिक भी सन्देह न्दी । इस छिप यै सव संसार 
के स्थावर जंगम प्राणी तुम्दारे कुम्ब दी दै । इनम से ठम्दारा 
कोड भी श्च नदीं हे ॥६॥ 

इन्द्रवजा-छन्द- 


रकेन्दरियाऽऽया अपि ईन्त ! जीवाः, 
प्वेन्द्रियत्वादधिगत्य सम्यक्‌ । 
बोधि तमाराध्य कदा कैभन्ते१, 
भूयो भवभ्रान्तिभिया विंरीमम्‌ ॥७॥ 
भावाथै- हे चेतन } वद दिन कव आवेगा, जिस दिनि 


१२-मेच्री-भावना । ७१ 


-प्केन्द्रिय से छेकर चार इन्द्रियदे भी संसारी प्राणी खुन्दर 
पांच इन्द्रियों से युक्त मण्य शारीर को पाकर तथा वोधि-सस्य- 
क्त्वभाव की सफरुता पूरयैक आराधन करके संसार भ॑ श्रमण 
से उत्पन्न दोन वारे दुःखो कै अस्त को प्राप्त कर सरकैरो \ 
अर्थात्‌ उन दुःखो का नाश्च करे भै बे कव समथ हरो १ ॥७॥ 
या गरोषाऽऽदिरुजो जनानां, क्ञाग्यन्तु चीक्षायमनोद्ुहस्ताः। 
सर्वप्युदासीनरसं श्सन्तु, संतर ' सैष सुखिनो भ॑वन्तु ॥८॥ 
भावाथ--भ्राणिर्यो के तन, मन ओर यचन को दुःख देने 
वाले जो काम, क्रोघ, कोस, मोह, राग ओर देष रूपी योगं 
डवे शीघ्र दी छन्त (लठ) हो जादे ओर सथी प्राणी साध्यस्य 
(उदासीन) भाव का आस्वादन कर्द तथा जीव मात्र स्वैदा 
खुखी दोव ॥८॥ 
अथ घयोद्श-भावनाणटकं देखाखरागेण गीयत्ते- 
अव देखाख राग से गाने योग्य यकम म्री का विचार 
किया जाता है- 
विनेय ! विचिन्तय मित्रतां, त्रिंजगति जैनतासु । 
कूर्मविचित्रतया गेति, विविधां शमितासु ॥बिनय०॥१॥ 
भावाथ-हे विनय ! सोश्च कै अभिखाषी प्राणी! तीनों 
जगत म अपने भिन्न भिन्न कर्मायुखार तरद तरह की दश्चार्ञं 
को प्राप्ठ होते इष प्राणियोँ मे तुम मिज्नभाव फा विचार करो 
अर्थात्‌ प्राणी माम घरेम रक्खो ॥९॥ 
सैवं 'ते श्रियवांधवा, तहि सिरि फोऽपिः। 
भौ रु कलिककटपं भनो, निजसुटतविलोपि ॥विनय ०।२॥ 
भावार्थ--दे चेतन ! इस असार संसार म वै पिले के 
इ सव प्राणी त॒म्हारे ङडम्बी दी ह । यदा तम्टारा कोई भी 


७० श्रीखान्तसृध्रारसभाद्रना। 


समसो । धरोट ह्मी दिनके अतिधि (गान) म्म जीत्रनम न्य 
प्ाणियां को अप्रना इहात्र समय कग तुम क्या चधा दुखी 
होते हो ? ओर स्मया आचरण कर्ने नौ निरथं नदीन कर्म 
क्यों व्राधत हो ? ॥९॥ 
८ १५. ^ 9 ~ _ 1 र 2 
सर्वेऽप्यमी व॑न्धुतयाऽनुभूताः, महसो ऽम्मिय अवता भवान्य । 
जीगोसततो बन्धव पव रने" कोऽपिते''वतरुरिनिः प्रतीहि ॥ 
भावाध--रे आन्मा! एन ज्वार रणी अपार समुद्र र्मे 
हजायें चार तुमने ण्केन्दियसे दक्र पर्यन्य पर्यन्ते यैमभी 
जीव रमसे माता, पिनि, भ, सी आग पुत्र आद्रि कुद्टुम्व 
रूपसे प्रात क्रिय है) अनः ते सव पाणी तुम्नरे कुदम्बीरी 
ह । तम्हाग रोर भीज्च न्मते च्सातुम निश्चित सम्यो ॥ 
स्वि पितरप्रावपित्रव्यमातव-पूत्रा्वजान्ीभगिनीस्तुपत्वम्‌ । 
जीवाः प्रपन्नाः वहुल््तदेतद्‌ , छडुम्बमेवेति" पगे चं कथिद्‌ ॥ 
भावाध-टे भव्यजीव } संसार कै भी प्यणियों ने माता 
पिता, काका, भारे, पु, पुत्री, भार्या, वरिन यर पुत्रवधू अपदे 
अनेक भाचां से अनन्त चार तुम्हारा सम्यन्ध प्राप्त कर चुके 
हे । इस तनिक भी सन्देह नर्द । दत न्प्पिये सव संसार 
के स्थावर जंगम प्राणी तुम्हारे छदम री है एनम से तम्दाय 
कोई भी श्र नदीं दे ॥६॥ 
दन्द्रवज्ा-खछन्द- 
दकेन्द्रियाऽऽया अपि रन्त! जीवाः, 
£ श्वि ६५. 
पश्चेन्द्रियत्वादधिगत्य सम्यक्‌ । 
घोधि समाराध्य रदा छेभन्ते ?, 
भूयो १५ <~ ^~११ 
भूयो वभ्रान्तिभिया विरामम्‌ ॥७॥ 
भावा्थ-हे चेतन } बद दिन कव आवेगा, निस दिन 


७२ पबजान्नमतृ्रारसभायना 1 


षा नटी है] प्रखल तेम अयन मन च्ल श्रपने पिव 

पुण्य फो नदर करने चाय -न्व्व्स दमि मन क्से] वरमीर्मे 

लुम्दार त्यं दे ॥२॥ 

येदि कोपं कृरुते पने, निजर््मदमेन । 

६... ^ १ १1. न ८ ¢ १ _ [श 

अपि भत्रता कि भूयते हृदि मोधवनन | त्रिनव<।३२॥ 
नादाः भल्सल्या} गर्‌ कोद दरखया अमानी पुर्य 

अपने श्युभ यर अदयुभ कनौ; चार ठोक्रर ठृम््ारे पर 

क्रोध क्स्नारैनो ठ्या वुरम्टे भी उनकी नर दय अर प्रोध 

करना उचित दै? अर्थान तुरः क्रोश न करना चादिये 

ख्योक्ति तुम दविव्रास्जीद ए 1२ 

= 2 १ # ¬> 9 ट भमरसमी 

अंयुचितयिह कठं सतां, स्यं सममरसमीन ! | 

भेज पिवेर्ककरुहसतां, मुणपरिचयपीन ! ॥ विनय ०।।४॥ 
भात-र समनास्यी नुद कै सन्त्य! न्यस्ंसार म 

कट्‌ करना स्वय पुर्न गो्य नटीं ह अनः तुम उस 

कट कात्यष्य क्ग्टे] हे क्षमा जादि रणोंकीच्ुद्धि से 

परिवुष्र अरर ठे जीय! कर्मउय जर क्र्त्य स्प मिले 

हुण् क्चीर नीरको अव्य रसने बलि वरितेक (तुये) को तुम 

प्राप कयो । आशय यह है कि~त जिस प्रकार म्लिह्ण क्षीर 

नीरवे पुशथरः पथद्र्‌ करे शीर तो पी लेता दै जीर पानी 

का त्याग करदटेता धै चैसर तुम भी कत्तव्य ओर अक्तेव्यमे 

से कसव्य क्ता मरण करके अकर्व्य क्तो छेड़ दो ॥४॥ 

सुजनाः सुखिनः समे, संत्सरमपहाय । 

सन्तु गरतुमनसोऽप्यक्षी, शिंवसौख्यगुहाय (विनय ०।५॥ 

भाव्थै-मुरे रद्ध खमे वाखा सव प्राणी द्वेष बुद्धि को 
छोड़कर सभभाव को प्राक्त रोते हुर खी दों तथाते मेरे 


७४ श्रीतान्तसुध्रारसभावचना। 


दी 


अधर चतदस धरमोद-भावना' प्रारभ्यत- 


४ पि 


तेरच्वे अकारा + मन्री-माचना' क्रा विचार क्रिया गया 
हे) मन्री भावके प्राप्त टो जने परर जीव गुणवान्‌ हे जाते 
हे । गुणवान. देने पर उन्दः दसरा कैः यणो स प्रमोदर-द्म दोना 
दे। इस पर्म्पगा सम्यन्यध से अव चञ्ठदर्घश्रमोद-मावना' का 


१५. 


। 81 दियो जाता (1 जसम यर ष््र्च्य मनेक 
ष य जाता द । जसं यर चव्ल्त्य च्छक ६- 
सगवरा-दन्- 


न्या तेघ सरागा +> तपक पथर्गा ८ ^ पिणक्र्मोवरागं ~ 

त्यास्ते : क्षपकपथगतिक्षीणकर्मावरामा,- 
स््ररोक्ये गन्धनागाः सहलजसयुदितक्ञानजाग्रदिरागाः | 

९ ६ यरुद्य [9 कुरटरानिकट ४ [अकाः ) ध्यानः धारा 
अध्यारद्याऽऽत्मद्यु्या चकटरश्रालक्खानपदटप्वाचयार)- 
59 युते ५ १2 ९१ ६ _ $न्त्य मीम्‌ 
मारान्यव्तेः प्र॑पनाः $तयुकृतरतोपाजिततऽ<डदेन्लयलक्ष्मीम्‌ ।।१॥ 

भावाश्र-जे घर्मिजीव चस संसारी धिपरयवालना्ओं से 

रदित टै, क्षपकश्रेणी की परासि से जिनका द्युाधुभ कर्मा का 
सम्बन्ध नर दोगया रहे, जो तीनों लोकतां स गन्धवाले गन्ध- 
हस्तियां के समान विराजमान हे, जो खथावसे ही उत्पन्न स- 
म्यक्त्वं अदि छनयुणें से उज्ज्वर यैराग्यवले है ओर जो मन 
की पयिन्रतासे पणं चन्द्रमा कार्तिके समान अत्यन्त 
उज्ज्वरु ध्यान धारा पर आरुढ दोकर पूर्व जन्मे कयि इष 
सकड़ों पुण्यों से तीर्थदय की सण्द्धि को पाकर, मोक्ष नगरी 
कोपराप्त हदवे दी इस संसारम धन्य है, ऊतरत्य है, ओर 
पशसा के पाच दे 1१॥ 


तेषां कर्मक्षयोल्येरतयुगुणगणेर्भिमलाऽऽत्मखभविः, 
मयं भीं पुंनीसः ईतवनपरिणतेरर्छवर्णाऽऽस्पदानि। 


७४ श्रीटान्तस्नुधारसभावना। 
अथ चलुर्दुरी यमोद्‌~नात्रना' प्ररभ्यते-- 


तेरदवे पकार ५ (मन्ी-भावना'क्रा विचार किया गया 
हे। मच्री भावके प्राप्त हो जते प्रर सीव गुणवान्‌ दो अति 
द । गुणवान्‌. होने पर उर्न्द दसय के ऊर्णो म प्रमोद-दर्ष रोता 
हे! म परस्परम सग्वन्य से यव चचञ्छदर्य्रमोद-भावनाः का 
चिवेचन किया जाता हे। जिसंक्रा यर प्त च्छोक्र 


सग्धरा-हन्द- 


धन्यास्ते! ˆ वीतरागाः धपक्रपथमतिधीणकर्मोपरामा,- 
स्वैरीक्ये गन्धनागाः सृदजसयुदितन्नानजाप्रद्िरागाः। 
अंध्यारद्याऽऽ्त्मश्चुद्या सकृटन्नयिक्लानिम॑टष्वानधारा, 
भरान्यक्तेः प्र॑प्नाः $तसछृतसतो पाजिताऽदन्लरक्ष्मीय्‌।।१॥ 


भावाश्र-जो ध्मिजीव घ्य संसार की विपययालनार्भोसे 
रहित दै, क्षपकथ्रणी की प्रति से जिनका छ्युषा्चम कर्मा का 
सम्बन्ध नए होगया डे, जो तीनों रोको स गन्धवा गन्ध 
दस्तियों के समान विराजमान है, जो खभाव सखे दी उत्पन्न स. 
म्यक्त्वं आदि जलगुणों से उज्ज्वर वैरग्यवाले है ओर जो मन 
की पचिनत दे पूणं चन्द्रसाक्षी कान्ति के खमान अत्यन्त 
उज्ज्यरु ध्यान धारा पर आरूढ दोकर पूय जन्मभे कयि इण 
सकडं पुण्यो से तीर्थद्धरी की खशद्धि को प्राक्रर, मोक्ष नगरी 
कोप्राप्त इुणद्ेवे ही इस संसार मे धन्य है, छतकृत्य है, ओर 
प्रशसा के पाच दहे॥९ 


तेषां कं्मक्षयोत्येरतलगुणगणेर्भिमं लाऽऽत्मखमपः, 
गीयं भीय पुनीमः स्तवनपरिणतैररणवर्णाऽऽस्पदानि। 


१४-प्रमोद-भावना । ७५ 


न्यां भन्ये रज्ञां गति भगवतः सतोत्रवाणीरसन्ञा+- 
८ 4 भं ५४ $ ¢ 
ज्ञां भन्ये दध्यां वि॑थजनकथाकायभौखयमघाम्‌ ।२॥ 
भावा्श-मुक्ति रूपी नगरी को पाये इष्ट उन भमब्यात्सार्ओं 
के उुभ ओर अशुभ कर्म कै नत्छ टोने से उत्पन्न दोन वारे 
अनन्त सदूगुणों को ओर सत्कवि्यां से पररंसित, उन क्म-मल 
रदित आत्मस्वरूप कै णुणो को बारस्वार गाता इ में कण्ट, 
तालु, जिद्ना, दन्त, ओष्ठ, नासिका, उरः-हृद्य ओर मस्तक इन 
आट स्थानो को पवित्र करता ह्व इस संसार स भगवान्‌ के 
स्तुति वचनो के रख को जानने सारी जिद्ाको भै धन्य मा- 
नता ह ओर मिथ्यात्व बुद्धिवारे खोर्गो की वार्ता कस्मै मे वा- 
चारुता को प्रास्त हुदै तथा प्रथु की स्ठतिकै स्स को नीं 
जानते याटी जिद्वाकोभ व्यथे ही मानता हूं ॥२॥ 
""निभरन्थौस्तेऽपिः धैन्या भिरिगंहनयुहागहराऽन्तर्यिविष्टाः, 
धर्मध्यानाञ्वधानाः सैमरससहिताः पक्षमासोपवासाः। 
ेऽन्येऽपिं ` ज्ोनवन्तः श्रुतपिततधियो दैत्तधर्मोपदेशाः, 
सान्ता दन्ता जिंतीक्षा जगति जिर्भपतेः शौ सनं भीसयन्ति॥३॥ 
भावाथे--पदाड़ां की गुफाओं मे ओर भर्यकर जंगलो फी 
सघन स्यादयो म रहने बाले, खमाश्ियोग मै लीन, समता रूपी 
अस्त रस के पान से सन्तुष्ट, पक्ोपवयास ओर मासोपवास 
आदि विविधं प्रकार कै तपो कः साघन करने वाङेजो निभरैन्थ 
महात्मा हैँ बे धन्य हैँ ओर जो दसरे सिद्धान्त शासनं के विचार 
करने म विकसित बुद्धिवले, ज्ञानी, ध्यानी धार्मिक उपदेश 
देनेवाले, खान्तिुक्त, उद्र तथा जितेन्द्रिय महात्मा संसार में 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कै शासन को सदैव प्रदी (भकाशमान) 
करते हैँ वे भी धन्य है ॥६॥ 


७ श्रदान्तसुघारसभावना | 


८) 


23 * # + || [3 ~ ~ भ ९१ ^ [क 
दान शीर तपो "ॐ विदधति गृदिणो भावनां भव्रयन्ति) 
धेम धंन्याभ्र॑तुधा श्रुवसयुवचितशरद्रवाऽञयार्धयन्ति ] 
साध्व्यः भ्रख्यद् धर्त्राः भतातवरदध्रतरा री टथद्धावर्थन्त्य- 
सतान्स्वारमक्तमर्नाः प्र॑तिदिननर्चक्द्‌ अग्यभाजः स्तुचनित।।४॥ 

<वाथ--जो सदपुसप ढान देते दै, सदाप्चार का पाटन 
वःरपेः है, अनशन, प्रादन्धित, ध्यान आद्धि व्रग् प्रकार कीं 
तपस्या करते ~, आौर शभ मावना्था का चिन्तन करते हे तथा 
शाखो के कथनलुसारः श्रद्छा प्रये चर प्रकर कै घर्म का 
व्यि पर्यन्म आराधन न्मते ये स्व गरृटस्थ प्राणी घन्य 
हे । ओर जो साध्विय तथा श्राचिक्राणं चण्ठ्ये के अभ्यासे 
निल शुद्धि छाय सरु उत्तस ध्म जा पाचन ्ररतीदेवे 
सभी ध्य ट। जिनेन्त्रो से ठेकर श्राविका पर्मन्त उन सव 
पयिवात्साजां की हसेसां अनेक वार्‌ गर रहित भग्यश्ारीं 
सत्पुरुव दी स्ति चिवः कस्तद ६ 

सस्यदत्य खक खी ज्जं शी स्ठुति ते उचित दही परन्तु 
सिध्यादषि वाले पजियों के भी स्टू तरणे खी स्तुति करनी 

यं) यदह वप्त अभ्रम श्छक्कर मे चतर सत्ता 2 
उपजाति -छन्द- 

मिथ्यार्षासप्युपकारसारं, संतोपसत्याऽऽदिगुणम्रसारम्‌ । 
वेदाल्यता चैनयिकप्रकारं, भार्गाडुसारीत्यदुसोदयामः ॥५॥ 

भावा--सिष्यारष्टि वाङ प्राणियों कै भी परोपकारता, 
संतोष, सत्यवादिता, श्वस आदि उदार शुणों का, एवं अभय 
आदि पच अकार क्ते दान का, अधिक दिनय का ओर मुष्तमाग 
के अनुक अस्वरण करने वालो का इम भी अचुमोदन करते 
दै अर्थात्‌ ठम सी उन की सपैव प्ररंसा करते दे ॥५॥ 





१४-प्रमोद-भावना । ७७ 
सगधरा-छन्द्‌- 


"जिह! व्ही भव सं युकृतिञुचरितोचारणे शग्रसन्ना, 
भंयास्तामन्येकीर्िश्ुतिरसिकतया भभेऽ्वै कैर्णो सकण । 
वीक्याञन्यन्रौदरक्ष्मी दैत्॑पचिुतं रोने रोचनसं, 
संीरेऽसिनीरे फैरमिति" वतां ँन्मनो यख्यमे्च ` ॥६॥ 


भावार्थ- हे जिद्धे ! अत्यन्त प्रखन्न होती इई त॑ पुण्यसारी 
मचु्यो कै दान, सीख ओौर तपं आदि सद्गुणो के कणन करने 
भ यतीव आसक्त हो अर्थात्‌ तू घार्थिक पुरर्पो की प्रहस 
करने स तत्पर हो भौर दसं उन्म मै घेरे ये दोनों कान दुखर्यो 
कै यश्यको सुनने मर प्रेमवाले होने सै लास की साथेकता को 
ग्रहण कर तथा दस्यो के दिनोदिन वदृत्ते हष पेश्वयै को उेख- 
कर मेरे ये दोनो नेच छीर ही खुशी से दित हों कर्योकि- 
इस असार संसार म उत्पष्न होने वाटी जिह्वा, कान, खश्च आदि 
इन्द्र्यो के जन्स लेने का यदी सुख्य-ट्ुभ पल हे ॥६॥ 


उपजाति-छन्द- 
प्रमोदमासा्य शुणेः परेषां, येषौं तिर्मक्षति सँम्यसिन्धौ । 
देदीयते तेषु भ॑नः प्रसादो, धंणास॑तयेते  विशंदी भवन्ति ॥७॥ 
भावार्थ--दुसरो के सदगुर्णो से हृषित टोती इर जिनकी बुद्धि 
समता रूपी समुद्र मे मस्र (तद्ीन) दो जाती है उन्दी महा- 
त्म्यं के मन मँ आनन्द का प्रका दिनोदिन बदृता है ओर 


पटिले कटे इुए क्षमा आदि शुण भी उज्ज्वरुता फो प्राप्त 
होते हैँ ॥७॥ 


अथ चतुर्द॑खभावनाकं येडीसयेण गीयते- 


७८ श्री जान्तुध्रारसभाचना | 


च गाने यन्य टोडी सखम म अश्पदी चे श्रमोद्र-भावना' 
कटी जाती दै-- 
फ 3 भाव 4 > तों निजस ऽप [१ ९ 
वित्य ! विभावय गुणपरितोषं, निजसुकृताऽऽप्तवरेपु परेषु । 
धरिहर दर त्सरदं [1 विनय १ [वय १५ 
परिहर दूरं भत्सरदोपं, विनय ! विभावय सौणपरितोपम्‌ | वि ०॥१॥ 
भावव्थ-2ै भव्यात्मः ] व दे विनयविञय ! दसस के गुणो को 
ओर वेभ्वयना को देखक< तन अगन द्रिट मे सुखी दासिठ 
(मातत) करो ओर अपदे पचे पुण्यो ॐ प्रमात्र खे मदत्व आदि 
गुणों को प्राप्त करयेवाले दृसरे सदारु म देप-वरुद्धि का तुम 
दुरसे दी परित्याग कर दो क्योंकि-्तम्यक्त्य आदि गुणों के 
प्राप्त कस्नेसे दी तष्डे मुक्ति सिलेगी। चौय पद करा अर्थं 
परे पद्‌ कै अभ के समान दी दे ॥६॥ 
(~ _ 2 १2) ^~ ^~. 3 # 
[दउटयाञ्य वितरति वहदान, 
॥ र मिरी ५ ९. ठभ ^ 
वर-मयं-मिह लभते वहुमानम्‌ । 
१२८. ^ ^~ 9० 53 १ 9 (~ १३ ® 
कायति न वख्सास परपरम) 
५.८ दहिभ्तसि [न 9६ वर्त ^~ भागम्‌ र [> 
व ।दमजमसि तत्‌ उदडत(वचर |} विनय ०।। 
भावाथै- दे चेतन ! यद पाणी अवने भाग्य करै वरु से 
विथिपू्यक स्टुपारो नो वडुतसखा दान ठेता है इस किण यद 
प्राणी इस संसार मे उन्तसर पतिष्ठा सौर अधिक सन्मान को 
पराप्त करता है । इस प्रकार हे प्राणी ! उन पुण्यवान जीवो के 
रेष्ठ घ का तुन स्यो नरह अद्धुनोदन कस्ते हो ? जिससे 
कि तुन्दे भी उख पुण्य का हिस्सा प्राक्च होते। आदाय यद 
है कि-धमै करते वाले को ओर उसका अजुमोदन करने चाले 
को ठस्य दी फक दोता है । फेखा राखो का वचन है ॥२॥ 


येषां सेन इद विभ -षिकारं, 


१८--म्तेद-भाघना 1 ७२. 


ये" विर्दधति शुषि जगेदुपकारम्‌ । 
"तेषां वथ॑युचिताऽऽचरितानां, 
भौम जपामो वारवीरम्‌ ॥ विनय० ॥३॥ 
मावा्-इस लोक भ जिन २ सयु््यो का मन रागद्धेषादि 
विकार्य खे रहितै, जो संसार मै भणी मात्रं का उपकार 
करने ॐ छिए सदैव तैयार रते है रेसे योग्य अआणएचवरणवाखे 
उन मदावुरूषों फे नाम को हम वार यार्‌ जपा (स्मरण) 
करते है ॥३॥ 
अहह ! तितिंक्षगुण-मरमार्, 
परयतं भर्ग॑वति सुक्तिनिदनम्‌ । 
ये सुपा सहं ठसंद-भिमान 
चटति विैटते द्म-षितानम्‌ । विनय ०।।४॥ 
भावाथै-- > भव्यपराणियों ! तुम लोग जिनेश्वर भगवान 
म मुक्ति फ यख्य परण अनुपम शक्षस्ररूपी शण को आश्य 
पूयैक देखो । जिख मा रूपी शण के प्रभव से, क्रोध के 
साथ खाथ, प्रतिदिन वहते इट गव से युक्त छभ ओर अशभ 
कर्मो कै समृ दष्ुत ल्ीघ्र ही नष्ट हो जाते हैँ 1७ 
अदर्धुः फेचन शीले -युदारं, 
शहिणोऽपि परिहैत-परदारस्‌ । 
यं इहै संप्र्पि ₹ीचि तेषीस्‌ , 
विकसति एरितिाऽऽपल-सहकारम्‌ ॥ भिनय०।॥५॥ 


भावाथै-कितनेक गृहस्थो ने भी पर्ट्यीगमन की इच्छा 
से रहित, अत्यन्त शरेष्ठ बह्यवथै बत को घरण किथ। था । 


८० श्रीरान्तस्युधारसभावना 1 


उन भविक जना च्छी पिव कीतिं आज दिनतक भी इस सं 
सारम फट यर पुम्पों से दुसखज्ित आस कर च्रृष् के समान 
चासं दिरार्थो म शोभायनल दै ॥५॥ 
यौ वनिता पि यशसी साक, 
कुरं-यु गरं विदधति सुर्प॑ताकम्‌ । 
तसां शचरित-संवित-राकं, 
त > [क [कद 
दश-मपि श्भैतयुक्रतयथिपाकम्‌ ॥ विनय ०।६॥ 
मावाश-हे' चेतन ! ॐ पतिव्रता सिये अपनी उज्ज्य 
कीति के विस्तार कै साथ खाश्च अप्चे ( पिद कुट यर पति 
कर ) इन दोनों कुरो को ध्वजा के समान सयुन्नत करती दै 
उन प्रातःस्मरणीय सियो के दशन ओ सदत्यार से पकतित 
कयि दुष धन की तर पूर्सन्र के पुण्यो के प्राव सेदी होते 


हष 


1 इस मे तनिक्र भी सन्देह दीं ॥६॥ 
तादिक-साविक-युजन-वतंसाः 
केचन युंक्ति-षिवेचन-्दसाः | 
अरु-मद्धैपत क्षि सुवनौऽऽभोगं, 
स्मरणममी्षीं कृतश्ुमयोगम्‌ । विनय ०।७॥ 
भावाथ-हेः भव्यात् ! इस ससार म कर महापुरुष तो 
यथाथ रूप से वस्तु के स्वरूप को जाननेवाले, सतो गुण से 
सम्बन्ध रखनेवाली भावनाओं का चिन्तन करनेवाले, सजनं के 
दियोमणि रूप से विराजमान दै ओर कर महात्मा शास्र के 


आद्य ओर अग्राह्य विषयों कै ग्रहण ओर त्याग करने मे हंसं 
के समान कुश्रु हे जो समस्त संसार कै मनको बरात्‌-जवरन 


१५-करुणाभावना ८१ 


अपनी भर आर्ट कर छेते हँ । णेस महायुभावों का चिन्तन 
मात्र भी पुण्य को देनेवाला है तच उनके दशन फे प्रभाव का 
तो कहना दी क्या ?॥७॥ 
इति पर॑गुणपरिभावनसारं, 
सफरकय सतत निंजर्मवतारम्‌ । 
रु यँषिहितरणनिधिगुणगानं, 
विरचय चान्तंसुधारसपानम्‌ ॥ विनय ०।८॥ 


मावार्थ-हे चेतन ! इस प्रकार दुसरा कै परोपकार 
आदि सदृगुर्णो कै चिन्तनरूप सुख्य फखवाे अपने जन्म को तुम 
सदेव चरितार्थं करो ओर सदाचार, दया, दाक्षिण्यादि गुणों 
को यच्छी प्रकार पालन करनेवाले पुरषो के गुणों कम प्ररासा 
करो तथा शान्ति रूपी असरत रस का पान कये ! इसी मे तु- 
म्दारा भला हे ॥<८॥ 


इति श्रीशान्तद्ुधारसमहाकान्यस्य मावाथेबोधिन्या 
माषारीकायां चतुर्दशः प्रकाशः समाः ॥ 


अथ पञ्चदशी कर्णा-भावना प्ररभ्यते- 


चोददवे परकाद्य मँ श्रमोदभावनाः का विचार किया गया 

1 प्रमोदभावना का चितन करने सखे दय न करुणा का सञ्चार 
होता है अतः अब सम्बन्ध पराप्त करुणा-भावनाः का विचार 
करिया जाता है- । 

माणिनी-छन्द्‌- 
अ्रथममंशनपानप्राक्षिवांाविहस्ता,- 
सद॑न बेसनवेर्माऽरङ्कतिव्यग्रचित्ताः। 
ष्ट 


८२ श्रीखान्तसु्वाग्सथाचना । 


परिणियनमपत्थाऽवाप्निमिषटद्धियाऽर्थान्‌ , 
सतततमभिकेपन्तः खता काऽुवीरन्‌ ?।॥१॥ 
भावाथे--हे चेतन ! जिन खोगोंे दिलों म दया के यकुयो 
का प्रादुर्भाव नदीं देवे निर्दयी सदैव धनकी कमीसे दुःखी 
रते हे । पटले तो वे खान-पान ङी प्राप्ति कीं इच्छा से दिन- 
रात व्याज्कुल रटते दै. उसके वाद्‌ उत्तम उत्तम भवन, बहुमूल्य 
वख ओर रलरजड़ाङ अल्द्धार आदिकी प्रापतिके लिए उनके 
चित्त व्यग्र (दुःखी) रते दँ 1 इन स्व की पापि के पश्चात्‌ वै 
कठोर हदयी अपने विवाह खंतान ओर इन्द्रियो के वाञ्छित 
पदाथ की सदैव इच्छा क्रते हुए मनकी सिरता को काँ 
पा सक्ते है १ अर्थात्‌ उनका चित्त कीं भी किसी भकार 
खिर नरी र सकता ॥१॥ 
गिखरिणी-छन्द्‌- 
२ $+ 3 @% => 
उपायानां ठभषेः केथमपि समास्य विभ्वं, 
भ्वाऽस्यासानतर ध्रुवमिति निवेधाति हदयम्‌ । 
अ्थौऽकसौदसिच्‌ विकिरति रजः कहरह्दयो, 
शा रभो वैं मयदचुत जय रद्युरथंवा ॥२॥ 
भावार्थ--हे आत्मा { इस असार संसार म पराणी अपार 

करो को खह कर किसी प्रकार सखे चाणिल्य आदि लाखों उपायो 
दासा कक््मी (देश्वय) को पाकर अनन्त जन्मों के अपने अभ्यास 
से एकत्रित किये इए उस रेभ्वयै को ज्यो दी निश्चलं मानता 
हे व्यो दी निष्डुर हदयी श्च अथवा अकस्मात्‌ मार देनेवाला 
कोई रोग अथवा चर डाकुओं का भय अथवा वुदापा या मौत 
उस्र प्ेभ्वये पर अचानक धरु डाख्देती है अर्थात्‌ ये सच इस 
धन को नाद्य कर देते हँ ॥२॥ 


१५-करूणामाचना । <. 


सग्धरा- वृत्त 

स्पधेन्ते केऽपि केचिद्‌ दधति हदि मिधो मस्सरं कोधदग्धाः) 
युध्यन्ते ""केऽ्प्थरद्ा पर॑नयुवतिपदयकषेत्रपद्रादिहेतोः। 
'"केचिह्ोभरैभन्ते षिष॑दमर्युपदं ददेशचानरभ्तः, 
कि दमः फ वदामो शमरतितेव्यश्िलं विश्वमेतत्‌ १।३॥ 

भावाथे--हे भव्य जीव ! इस संसार मे करई प्राणी तो एक 
दुसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैँ । कई भमकती 
इई कोध रूपी अचि सखे जखये इए परस्पर मे द्वेष भाव रखते 
है ओर कड उद्धत प्राणी धन, खी, पद्यु, क्षेज, राज्य, ओर 
नगर आदि कै लिये कोरा ओर पाण्डरो की तरह आपस म 
युद्ध करते हैँ तथा कई खोभ से घन कमनिके हेतु देरावि- 
देयो मै धूते हप पद्‌ पद्‌ पर दुःख पाते हैँ । दुःखी होते 
हप भी हम क्या करर क्या करट यह संसार सेकड़ों प्रकार 
के दुःखो से अत्यन्त पीडित है ॥२॥ 

उपजाति-तृत्त- 

स्वर्यं खनन्तः स्वकरेण शर्ता, ष्ये श्वय तेत्र तथा पैतन्ति। 
यथा ततो निष्कभंणन्तं 'दूरे-:धोऽ्थः प्रधातादिरभंन्ति ने ॥ 

भावाथ--हे चेतन } ये संसारी प्राणी खुद दी अपने हार्थो 
से खडा खोदकर अपने आप जान वुद्धकर उस्म गिरते दँ । 
फिर उसमे से वादिर निकर्ना तो दूर रा पर वे वार्वार 
नीचे गिरने से भी विश्राम (चुखकारा) नहीं पाते 1 आद्य यद 
हे कि-यदह जीव अश्युभ कर्माको कञ्चित करने से वारवार 
गभेवास आदि दुःखों को सहता हुआ संसार रूपी अगाध गङ् 
संदी पड़ा रहता है कभी भी वा्िर नहीं निकर सकता हे ॥9 


८ श्रीखान्तसुध्ारसभावना 


अ्रकर॑पयन्‌ नास्तिकताऽऽदिवाद-मेवंः प्रमादं परिीखयन्तः। 
स निभोदादिषु दोपंदग्धाः, दुरन्तदुःखानि ददा ! ीहन्ते।५। 

भावाथे- वड़े दी दुःकी वात दहै करि वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को नदीं जानने के कारण अज्ञानी सग नास्तिकता से 
मरे दप शाखो के असत्‌ चचनों को संसार मे फखाते हप 
खर इस प्रकार भिथ्यात्व, राग देप आदि कपाय कर्मा सेप्रमाद्‌ 
करा आचरण करते दुण, निगोदादि रीय के धारण तथा त्याग 
रूपी दुम समुद्रम इवे हण, पृचेक्ति टोप रूपी अथिसे 
जलाये हप, अनन्त जन्म-मरण आदि सद्य दुःख सहते दे ॥ 
अण्वन्ति "ये नैव हितोपंदेद्ं, चै धर्मछेलं मनसा सरन्ति । 
सुभैः कथंङ्ारमेथाऽपनेधा-सेर्षीयुपार्थेसत्वमि ठय ॥६॥ 

भावाथ--हे चेतन | जो प्राणी कल्याण करतेवाले धार्मिकः 
उपदेदों का श्रवण नदीं करते दै ओर वार्ह प्रकारके धर्मम 
खे पकः प्रकारके भी धमे का हृदय म स्मरण-स्परी नीं करते 
है, पसे उन धमस विसुख प्राणियों कै जन्म, मरण, जय 
यदि रोग किख प्रकार दूर किये जा सक्ते दै? अर्थात्‌ किसी 
भी प्रकार दूर नदीं कयि जा सकते क्योकि-अकेखा यद 
मे दी परे करे हण रोगों को दुर करने का अटलर-सखफलः 
उपाय देः ॥६॥ 


अनुष्डप्‌-छन्द-- 
परटुःखप्रतीकार,-मेवं' ध्यायैन्ति चे हदि । 
ठँभन्ते निर्विकारं ते, संख्मौयतिषन्द्रम्‌ ॥७॥ 
मावाथे-जो पण्डित छोग इस पकार दुखरे दुःखियो के 


रभो को दुर करने के उपाय अपने दिल मे दर वक्त सोचते 
र्ते है, चे खन उत्तर-आगामी काल से कल्याण करने चालः 
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ओर विकार रहित परम खुख को प्रास्त करते हँ ॥७॥ 
पञ्चदहभावनाष्टकं शमङ्ुीरागेण गीयते- 
अव गाने योग्य रामक्टीराग > अघरपदी से करुणा-भावनषए 
का सम्यक्‌ प्रकार से विचेचन किया जाता है-- 
सुजना ! भज यदौ अगव, सुजना भजतं यदा मगतन्तम्‌ 1 
शरंणागतजनमिंह निध्कारण-करुणावन्तमर्बन्तं रे ॥ सु ०1१॥ 
भावाथे-हेः सजनो ! इस संसारम शरणमे आये इष्ट 
प्राणियों फी रक्षा करने वारे, निःस्वार्थं सव पर दया करने वाके 
स्वैश्च भगवान का आप रोग दषै पूवैक मेदा भजन करर । 
इसी म आपके आत्मा का भटा हे ॥९॥ 
क्षेणदुपधीय मनः स्थितायां, पित ्जिनाऽऽगमसारम्‌ । 
कोपैथघटनाधिकृतविचारं, त्यजत दरतान्तमसारं रे' ! सु ० ॥२॥ 
भावार्थ--हे भव्य जनो ! आप रोग कुछ समय के लिट 
भी अपने चञ्चल मन को पकार करके जेनरास्ना क असत 
मय तत्व का पान करो ओर परमार्थिकः ज्ञान से रहित, अपने 
को दुरति स गिराने बाले तथा कुमारम पर लठेजाने वाली; 
मसे भरी इह कुकथार्मं से परिपणे असत्‌ शसो को 
खीघ्रदी छोड दो ॥२॥ 
्परिहरणीयो गुरुरविवेकी, भ्रमयति थो मतिमर्दम्‌ । 
सगुरुवचः सकृदपि पैरिपीत, प्रथयति परमानन्दं २! सु०॥३॥ 
भावार्थ--देः चेतन ! जो अज्ञानी ( विचार-शरन्य ) कुगुख 
मन्द्‌ बुद्धिवाले (मूख) मचुष्य को श्रम म पटक देता है अर्थात्‌ 
अधमे सरे परिपणे कार्यो को धमै वता कर उसमे पर्ष्ठं 
कराता है वह कुगुरू छोड़देने के योग्य है 1 सारांश यह हे कि- 
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गुरु का धर्मोपदेदा नदीं खुनना चादिण क्योकि-उसंका उप- 
देश अनन्त दुभ्ख देने वाटा दै आर सदगुरु काण्कदी वार 
सुनकर रहण किया हुआ उपदे सुनने वाले के छिपए परम 
सुख का विस्तार करता हे 1 अतः उन सुगर का उपदेश धव- 
र्य सुनना चाषिये ॥३॥ ४ 
ङमततमोभरमीरितनयर्न, कि पृच्छत परंथानम्‌ | 
दधिवुष्या नैर ! अरर्मथन्यां, किम निदधेतं मंथानं र सु०॥ 
मावाथै-हे भव्य प्ाणियो ! मिध्यात्वियं के असत्‌ शारो 
के अलुखीखन-अभ्यास रूपी अंधकार से भिचे हुए नेत्र वले 
कणर को मुक्ति रूपी नगरी का रास्ता क्यों पूते दो ? अर्थात्‌ 
उस अघे गुरु से मोक्च का रास्ता पूना व्यथय हे । क्योकि वहं 
अधा अविवेकी होने से स्वयै उस मार को नदीं जानता । ददी 
की ्रान्तिसे, पानी से परिपूणं गोटी (मथानी) मे मथन के 
लियि तुम मथन-दण्ड क्यों डालते दो ? सारा यद दै कि लिखि 
अकार ददी की श्रान्तिसे पानीको मथन करनेसे घी नदीं 
भिता उसी प्रकार कुगुरु से मुक्ति रूपी नगरी का रास्ता नदी 
मिता इस कारण अव उससे मोक्ष नगरी का मार्ग मत पो । 
इसी मं तुम्हारा भटा है ॥४॥ | 
अनिरुदरं सनै पव अननां, अनयति विविरधौऽऽतङ्कम्‌ । 
सपेदि खुखीनि "तदेव विधत्ते, आत्माऽऽरामर्भशङ्क रे { ॥स०।॥५॥ 
भावाथे-हे चेतन ! तुम अपने इस चरु चित्त को पाप ` 
कर्मोसे दटाने का उद्योग करो क्योकि-यह स्तेज मन दी 
भ्राणियों के अनेक प्रकार के रोग, संताप ओर उदधेग आदिं 
दुभ्खो को उत्पन्न करता है । ओर फिर वही सन संसार से विसुख 
होकर आत्मा मेँ रीन होने से निःखन्देद शीघ्र दी नाना भ्रकार 
कै अभ्य सुखो को देता है ॥५॥ 
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परिदरताऽऽभ्रवधिकथागौरव-मदनमनेादिबयस्यम्‌ । 
क्रियतां सार्धरसाप्पदीन, धुवभिंदमेर्व रहस्य रे! ॥सु०।६॥ 
भावार्थ हे भव्य जीवो ! आप रोग चिरकार के साथी 

आश्रव, असदुवार्ता, अभिमान ओर काम विकार आदि इन सब 
का षहीघ्र ही स्याग कर दै ओर इनके बदले मै आप यन इन्द्रिय 
ओर कषाय योगो के निग्रह रूपी सच्े भिज को अपनावं वर्योकि 
निथित रूप से धम, जन्म तथा शादो का यदी एक सारः है। 
इसके सिवाय संसार में दसरा कू भी सार नदी है ॥६॥ 
सर्त दह कि" भवैकान्तारे १, गदनिकुरम्बर्रपारम्‌ । 
अनुररतऽऽहितजगहुपकारं, जिनपतिमगर्दङ्कारम्‌ ।ख०॥८॥ 

भावाथ- हेः प्राणियो ! इख संसार रूपी भयकरः जंगरु मेँ 
खाप रोग अनन्त रोग ससूर्हो को स्यो सदते टो १ उन असा- 
ध्य रोगो के ददे को दूर करने के छियि जल्दी से जस्वी संसार की 
भलाई करने वाले वैय खरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ की चरण ग्रहण 
करो जिससे किं तुम शीघ्र दी नीरोग हो जाओगे । सम तनिक 
भी सन्देद नदीं ॥७1॥ 
श्रणुतके पिनयोदितवचने, नियताऽऽयतिहितरचनम्‌। 
र्वयत सुकतसुखशतसंधार्न, शानैतसुधारसपानं २े' ॥ ख ०।८॥ 

भावाथ-हे ञानी पुरुषो ! आगामी समय मै अवद्य कल्याण 
करने वाले सवज जिनेश्वसँ के श्रीमुख से निकले इए अद्वितीय 
उपदेश वचर्नो का आप लोग आदर पृक श्रवण कर ओर 
पिर सकड़ पण्य यौर अनन्त सुर्खो को देने वाङ शान्त रूपी 
सम्यत रस का धाप कर पान कर ॥८॥ 

इति श्रीशान्तसुधारसमहाकान्यस्य भावाथैवोधिन्या 


माषाटीकाया पञ्चदशः प्रकाराः समाः] 


८८ श्रीखन्तसुधारसमावना । 


अथ पोड्द्ी भमाध्यस्थ-भावनाः प्रारभ्यते-- 


पन्द्रह प्रकाश्य मे कारुण्य-भावनाः का प्रतिपादन किया 

गया है! प्राणियों के हृदय म कारुण्य कां उदय दोने सेवे राग 

देष आदि पश्चात से र्षित होकर उदासीनदटो जतेदं। इस 
को 


सम्बन्ध से विचार माग यै आई हुई भमाध्यस्थ-भावनाःका 
सम्यक्तया चिकेन किया जत्ता दै । 
शालिनी-वृत्त- 
भ्राज॑ता यस्मिन्‌ विभ्रम संश्रयन्ते, 
रणाः श्रीतिं येत्समासाच शयः । 
१० # रागेदधेपविद्रेपिरो क 
सभ्यं रागेदधेपविदेपिरोधा,- 
9 दासीन्य १ यं # [(॥ 
दोदासीन्यं सवेदा ततिं नः ।॥९॥ 
भावार्य--हे भव्य जनो ! इख संसार में जिख भमाध्यस्थ- 
भावनाः के उत्पन्न होमे पर रगद्धेप आदि दुभ्वोँसे डुम्खी 
माणी भी खुख को प्राप्त होत्ते टै ओर जिस उदासीनता को पा- 
कर रोगी जन भी उसी खसय (ुल-स्वास्थ्य)को प्राप्त होते टँ 
अर्थात्‌ रोगो के कारणभूत राग द्वेषादिकों के दूर हदो जाने 
से जल्दी दी असीम सुख को प्राप्त करते दै! रागद्वेष रूपी 
प्रवर शत्रओं के नष्ट द्धो जाने पर प्राप्त हु वह माध्यस्थ 
भाव हमेशा दमे प्यारा है ॥९॥ 


मध्यस्थ महाञुभार्वो कै हदय मं खेद का कारण ही उत्पन्न 
नदी दोत्ता यह अगले "्छोक से कडा जाता दे- 


रोके छो ्भिनभिन्नस्वरूपा, 
-५ भिनिभिनेः कर्मभिंमर्ममिद्धिः। 


१६-माघ्यस्थभावना । ८९ 


(नक | 


रत्याऽरम्येशवं किते कंस्य कैस्य, 
तिैद्धिः स्मयते रुष्येते धा ॥२॥ 
भावार्ध--हेः चेतन ' इस संसार मँ प्रथक्‌ पृथक्‌ भावको 
प्राप्त होते हुए. मर्सस्थानों को मेदन करते वाले श्युभ ओर अशम 
कर्मी के कारण प्राणी करूर, शान्त, खुखी, दुःखी आदि पथक्‌ 
पृथक्‌ स्वरूपवाले ह । अतः मध्यस्थ (तरस्थ) जनो से किख 
किस के भले ओर बुरे व्यापारो (कर्मी) की स्तुति अथवा निन्दा 
की जाती हे अर्थात्‌ मध्यस्थ जन किसी की निन्दा अथवा स्तुति 
नदीं करते वे तो केवर अपने इष्ट देव गुरू का स्मरणम ओर 
ज्ञान ध्यान म ही सदा मस्त रते दँ ॥२॥ 
अव अगले च्छोक से दान्त कै साथ 'माध्यस्थ भावना 
की पुष्टि की जाती हे 
मिथ्या शंसन्‌ वीरंतीर्थश्वरेण, 
रोद्धु रेके न स्विभ्यो जमाङिः । 
न्यः छर वै रोस्स्यते केन पावी- 
तस्मादौदंसिीन्यमेर्बाऽऽत्मनीनस्‌ ॥३॥ 
भावाथे--हे सजनो ! यदि आप सखेग अपना कल्याणः 
चाहते हँ तो आप दीघ दी “मध्यस्थ भावः का अवलमस्वन कर 
कर्योकि-मिथ्यात्वके उदय होने से असत्य का निरूपण करते 
हु, अपने हाथ से दीक्षित जमाली नामके रिष्यको खुद 
सवे शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ मदावीरस्वासी भी नदीं सोक सके 
तो फिर दृखरे अक्ञानिरयो का तो सामर्थ्यदी क्यादहे१जो वे 
अन्य प्राणियों के कदाग्रह ब॒ कुमागै का निवारण कर सकं । 
इसी वातको पुष्ट करते हुए कहते है कि-किसख साधारण 
मनुष्य से दुसरा कौनसा प्राणी अधमे करनेखे रोका जा स- 


2.० श्रीखान्वसुधारसभावना 


केगा अर्थात्‌ कोई किसी को नर्द सेक सकता। इसल्यि 
भमाध्यस्थभावः दी कल्याण करनेवाला है । इसमे तनिक भी 
सन्देद नदीं है ॥२॥ 
जँरन्तोरपि प्राद्यस्क्तिस्प्रशः च्वि ,धर्मोचोगं कत्येयुः प्रह ¢ 
दध्युः शुद्धं किंतु धे्मोपदेशं, यखुर्वाणा दुत निस्तरन्ति ॥४॥ 

भावार्थ--हे चेतनं ! अतुल इक्तिवाले अर्थात्‌ निग्रद-रिक्षा 
ओर अनुग्रह-भनुकम्पा करने मै समर्थं जिनेन्द्र भगवानों नेभी 
च्या किसी को वल-पचैक धसे य प्रवृत्त कराया ? अर्थात्‌ किसी 
को मी नदीं कराया । किन्तु उन्होने तो निर्दोप विधि यर निषेध 
स्वरूप धमं का दी उपदेख दिया । अतः उनक्र श्रीयुख से निकठे 
इए जिस धर्मोपिदे्ाका पाटन करते हुए भव्य प्राणी आज 
तक भी अपार खंसार रूपी सागर से सुख पूर्य॑क पार होते 
ओर टोर्येगे ॥४॥ 
तरैमादौदैसीन्यपीयुषसारं, चीरंवारं हन्त ! सन्तो किंन्तु । 
अंनन्दानायुतरङ्गतरङ,-जीव द्धि युज्यते यक्तिसो ख्यम्‌ ॥५॥ 

भावाथ-हे विचारशील सज्ञानो } इस कारण आपं माध्यस्य 
भावरूपी असरत रस का वार वार आस्वादन कथे । माध्यस्थ रस 
का आस्वादन कर्ने से क्या खभ होता है? दस श्चेका को 
दुर करते हुए कदा जाता है कि-जिसक्ते आस्वादन माच से 
दस खरीर से भी जीते इए उदासीन पुरुषो से अवणैनीय आ- 
नन्द्‌ रूपी ससमुद्र की उछखती दु कदरो से मुक्ति का सुख 
मोगा जाता है ॥षा 

अथ षोडशी 'मध्यस्थ-भावनाऽएके' प्रभाती सगेण गीयते- 


अव गाने योग्य प्रभाती-राग मे अणक से मध्यस्थभावना 
गायन की जाती है 


१द~माध्यस्थभावना } ९.९ 


सुभव विनथ ! सदौ सुख्षमलुर्भव-मौदीसीन्यञदारम्‌ । 
कु्ीरुसमागमागमसारं, कैामितषलमदारं "रे ।अयु०।१॥ 


भावा्थ- हे विनय ! मोक्ष की इच्छा रखने वाटे चेतन ! 
सभी प्रकार क गर्छ को देने बे, सव शछ्ाद्प के सारभूत, 
-कलव्पचरश्च की तरद मन वांछित फो को देनेवारे, निर्दोष (ता- 
ध्यस्थसखः का तूं सदैव एक चित्त होकर चार बार विचार 
कर । इसी सें तञ्च खुख मिलेगा ॥९॥ 


परिरं परचिन्तापरिवारे, चिन्तय निजंमविक्रारं रे' । 
वदति कीऽपि चिनोति करीरे, चिरतेऽन्ंः संदकारं रे॥अ०।२॥ 
भावाथै- हे प्राणी ! तुम पुज, भिर, कच ओर धन आदि 
अपने खे भिन्न पदार्थौ की च्विन्ता छोड्‌ दो ओर जन्म-मरण 
आदि विकारो से रहित अपने आत्मखरूप का एक चित्त दयोकर 
विचार करो 1 पश्चपात पूर्वक मिथ्या भाषण करनेवाला दुख 
रूपी कायं से युक्त पाप समूह रूपी करीर (कैर) चश्च को बोता 
हे ओर दुसरा तटस्थ रह कर अनेक प्रकार ऊ खुखों को देने- 
चाले श्चुद्ध॒सखम्यक्त्व क्ञानादि अतीव स्वादिष्र फरल से शोभा- 
यमान पुण्य समूह रूपी आप्र चक्ष को रगाता है ॥२॥ 


थोऽपि न सहते हिति्पदेशे, तदुपरि भ इर कोपं रे । 
नि्फरुया कि ' प्रेजनतप्या, रषे १ निंजसुखलोपं रे ।अ ०।२॥. 

भावाथे-हे प्राणी ! जो मयुष्य यदि कल्याण करनेवाले 
उपदेदों को भी खीकार नदीं करता है तो तुम उस पर क्रोध 
मत कयो क्योकि इससे तुम्दँ कुछ भी राभ सर्दी । परोपकार 
की सिद्धि से रहित (सरदीन) दस्यो की चिन्ता ओर संतर्पो 
से तुम अपने खख को व्यथं मे क्यों नए करते हो १।३॥ 


९२ श्रीखान्तसुधार्सभावना । 
3 ॥५॥ > १८ थ| & ५ 
सूत्रमर्धाख जडा भाषन्ते, केचन मतयुत्छत्र रे । 
कवि इर्मस्ते'“ पैरिहुतययसो, दि पीर्थनते श्वं रे ॥अ०।४॥ 
भावार्थ--डै चेतन ¡ इस असार संसार म कंक मूख 
प्राणी सिद्धान्त शास्र को छोडकर शाख के विरुद्ध मत का 
्रतिपा्न करते है! फसा आचरण करनेसे वे पाणी यदि 
अस्रुत कै खमन भी दुय को छोडकर मानो अपवित्र मू्रही 
पीतेटैतो दम क्या करर) इस निन्दितं कसन्ति दमा तो 
तनिक भी दानि नदीं दै, किन्तु दसखसे दुनियां म उन्दीकी 
दासी टोगी ॥६॥ 
पयसि कि १ ने मनैःपरिणाम, निजनिजगत्ययुसारं रे । 
येन जनेन यथा भतरितव्य, तेद्‌ भवकतौ दुर्वारं रे ॥अ०।॥५॥ 
भाचार्थ--हे भव्यात्मा ] जन्म जन्मान्तरों मे दोनेवाटी अः 
पनी अपनी गति के सुताविक प्राणियों की मनोृत्तियो को 
ठम स्यो नदीं देखते दो ? जिख प्राणी की जेसी भवितव्यता 
(दोनी) दोती है उसके अयुखार फर भोगे चिना उसका किसी 
प्रकार द्ुखकास नदी हो सकता । अतः उसकी भावी तुमसे 
किसी तरह नदीं सोकी जा सकती । इस कारण तुम्हे मध्यस्थ 
रहना दी उचित हे ॥५॥ 
र्मय हृदा हदयज्ञमसमता, संवरण मायेाजारं रे । 
वर्था वहसि पुददैरुपरवशता,-म्ुः परिमितकारं रे।।अ०।॥६॥ 
भावाथे--हेः चेतन ! तुम खुख देनेवाली, अत्यन्त मनोदर 
समताको अपने हृदयम धारण कयो ओर छट कपट रूपी 
जार (पाल) को अपने दिर से निकाल बवादिर-अख्ग करो । 
चम व्यर्थं दी म पुद्टरों की आधीनता कनो स्यो खीकार करते 
हो 2 अर्थात्‌ इसका भी त्याग कणो क्योँकि-तुम्दारी आयु 


१६ माध्यस्थभावना रद्‌ 


वहत दी थोड़ी है । इसकिषट स्वतंत्र दोकर शीघ्र दी मत्मुधार 
का अपना कार्यं किद्ध करो ॥६॥ 


+भ +र 


अनुपमतीथर्मिदं सर चेर्तेन,-मन्तसिरमभिरामं रे । 
चिरं जीव ! विशदपरिणास, रमसे सखंमविरमं रे ।अ०।५७॥ 


भावार्थ--हे भव्य जीव }! स्वाभाविक सुन्दरता से युक्त 
हृदय कमक मँ स्थित, सव तीर्थो मं श्रेष्ठ, स्वच्छ परिणासवाले 
इस आत्मस्वरूप का तुम स्मरण करो । हे प्राणी | उसका अच्छी 
प्रकार स्मरण कश्ने से तुस्दे निःसन्देड सोश्च खख की प्रापि होगी॥७॥ 
पंरबरह्मपरिणामनिदानं, ₹एुटकेवरविज्ञान रे । 
विरेचय मिनय ! पिवेचितंज्ञान, शान्तखषीरसपानं रे ।॥अ०॥ 

भावाथ-हे मोक्ष खख के अभिलाषी प्राणी ! निर्विकार, 
निरञ्जन, शुद्ध चेतन्यस्वरूप परब्रह्म-परमात्मा की प्राति क मूल 
कारण, केवलज्ञान को प्रकर करनेवाले, सिद्धान्त ज्ञान से युक्त 
छान्त रूपी अस्त रस का पान करनेवाले "माध्यस्थमावः का 
तम निरन्तर सेवन करो । अथवा दुसरे पश्च म-हे विनयवि- 
जय ! यथाथ आत्मीय ज्ञान से युक्त, परव्रह्म-द्ुद्ध॒ चैतन्य 
स्वरूप की प्रापि क मूख कारण, कैवलन्ञान क दाता शान्तसु- 
धारस नामक भ्रन्थका तुम सदैव विचार कसे ॥८॥ 

इति श्रीशान्तसुधारसमहाकाल्यस्य भावार्भवोधिन्या 
भाषाटीकाया षोडशः प्रकाशः समाप्त" ॥ 


अच थ की समाति के अनन्तर ग्रन्थ की प्रशंसा लिखी 
जाती है 
स्धरा-छन्द- 
गवं सद्धावनाभिः सुरभिंतहदयाः संशथाऽतीतगीतो,- 
न्रीतस्फीताऽऽत्मतचास्त्वेरितमपंसरन्मोदनिद्राममतवाः, 


९ श्रीशान्तसुध्रारसमावना । 


सववा गंत्वाऽमभलाऽतिद्यरलुपमां चक्रिशक्राधिक्रानां, 
ख्थनां रं षमी परिचिंतविनयाः स्पररकीर्तिं श्रयन्ते ॥१॥ 


भावाथै-्रस प्रकार यथाथ वस्तुतच्च कै विचारसे युक्त 
उत्तम उत्तम सोर भावनां से खगन्धित दद्यवाले, सदे 
रदित परमात्मा की स्तुति खे प्राप उज्ज्वट आत्मस्वरूपवाले, 
अल्ञान आस्य ओर धन पुघ्रादिकों की ममत्व भावना से रदित, 
अत्यन्त नघ स्वभाववले प्राणी ममता रहित स्वभावकी प्रक 
षताको पाकर चक्रवर्तीं राजा ओर सोधर्मन्द्ध तथा अन्य 
देवेन्द्र से भी अधिक खखों की अदूमुत सम्पत्ति को ओर 
विशार कीत्ति को दीघ दी पाप्त कस्ते टै ॥१॥ 


दध्यानग्रेतपीडा प्रभवति न मनीक्‌ काचिदद्ैद्रसौख्य,- 
स्फातिः प्रीणाति चित्त प्रसैरति परितः सौख्यसौहियसिन्धुः। 
क्षीयन्ते रागरोषप्रमृतिखिपुभटाः सिरदिसीमराज्यरक्ष्मीः, 
संथाद्रस्यी यन्हिस्रा विर्यश्चचिधियो ौवनास्तीः श्रयध्वम्‌ ॥ 


भावाथ--हे भ्राणियो } जिनं शभ भावनाजं के मादात्म्य के 
प्रभाव से दु ध्यान रूपी पिखाच की पीड़ा मचुप्यों को जराभी 
कष देने मै समर्थं नदीं होती किन्तु कोई अनिर्वचनीय अलौ. 
किंक सुखो की बुद्धि उनके चित्तको प्रसन्न करती ह । अनेक 
प्रकारके ख ओर संगर दो दिशाओं म फैलकर उन्दं धेर 
लेते द । उनके राग द्वेष आदि पवर राज सेनिक भीनष््शो 
जाते है ओर अणिमागरिमादिक आढ प्रकार की सिद्धिर्यो की 
खक्ष्मी भी उनके चरामे हो जाती हे। इसखियि विनय ओर 
निर्मर बुद्धिवाठे आप रोग उन खुन्दर भावनाओं को आदरं 
पूवक अयनाओ यानि स्वीकार करो ॥२॥ 


५ 
1 


१द-माध्यस्थमावचना । ९.५ 
पथ्या-वृत्त- 
्रीदीरविजयद्रीश्वररिष्यौ, सोर्दरावभूतां दौ । 
श्रीसोभविजयवाचकयाचक-वरकीरिविजयाख्यौ ॥३॥ 
भावार्थ-श्रीरीरविजयसूरीश्वर महाराज के श्रीसोमविजय 


वाचक ओर श्रीकीतिविजय वाचक नामके दोनों सगे भाष 
शिष्य हप ॥२॥ 
गीति- वृत्त 
तत्रं च की्िविजयवाचक,-शिष्योपाध्यायबिनयेन । 
जान्तसुधारसनामा, संदे मावनैम्रबन्धोऽयम्‌ ॥४॥ 
भावाभ--प्िर उन दोनों म से उपाध्याय श्रीकीतिविजयजी 
महाराज के शिष्य, उपाध्याय पद्‌ से सखुरोभित श्रीविनयविज- 


यजी महाराज ने इस रखान्तसुधारख नाम के सहाकल्य को वना- 
कर प्रसिद्ध किया ॥७॥ 


शिखिनयनसिन्धुशषशिमित,-वपे हर्षणं भधपुरनगरे । 
भरीविर्जयप्रभ्ररि-प्रसादतो अय एष सँफलोऽभूत्‌ ॥५॥ 


भावार्थ-सस्वत्‌ १७२२ म नागपुर नसम कै नगर मे वडीं 
द्धी निर्विघ्रता पचै श्रीविजयत्रभसूरिजी अहारज की असीम 
छपा सखे यदह उद्योग सप्र इञ ॥५॥ 


उपजाति- वृत्त 
यथा विधुः पोरशभिः कैलाभिः, संपूर्णतामेत्य गत्‌ पुनीते । 
भन्थस्तथा षोडशभिः प्रकरि,-रथं समयः शिविमातनोतु ।॥६॥ 
भावाथे-जिस प्रकार पनी सोर्द कलाओं से परिपूर्ण 
चन्द्रमा समस्त संसार को पवि करता वैसे दी अपने 


९ श्रीद्ान्तखधारसभावना । 


सोह प्रकारो से रखोभायमान शान्तसखुधारस नाम का यद महा- 
कान्य भव्यजनोँ के मंग करे ।६॥ 
इन्द्रवज्रा-वरत्त- 
यौवर्जगत्येषं सहस्रभायुः, पीधपमायु संदोदयेते । 
वत्प॑तामेतद 9१. ॐ मोदं (~ स्फरदाद्रयभं 2 (५ 
तांवत्प॑तामेतदपि प्रमोदं, ज्योतिःर्फरदाद्य्ातनोतु ॥७॥ 
भावा्थ-जव तक इस संसारमये सूय ओर चन्द्रमा 
निरन्तर उदय होते रह तव तक अपनी प्रभा्जं से प्रकारा 
मान रब्दों की रचना से युक्त यह प्रथ भी सदय पुरूपं के 
दय स आनन्दका विस्तार करे ॥७॥ 


इति श्रीरान्तुधारसमहाकान्यस्य मावाथयोधिन्या माषाटीकायां 
ग्रन्थप्ररास्तिः समाप्ता समाप्तोऽयच्च मन्थोऽपि ॥ 


भव्यजीवो के ज्ञान होने कै खिये। 
बारह भावनाओंका संक्लिप्त स्वशूप- 


व 


दुहा-भावे जिनबर पूजये, भावे दीजे दान। 
भावे भावना भाविये, भावे फेवलन्ञान ॥१॥ 


बिना भाव के बाह्यक्रिया से काम नही बन आता दै। 
शद्ध ज दोनो योग से जल्दी जीव सिद्ध बन जाता है ॥ 
यदि मनुष्य के भाव उच्यते क्रियाका भी उत्कृष्ट फट 
प्राप्त होसकता हे । सदूभाव विना क्ये जने वारी क्रिया पगु 
कटरखाती है । जिस प्रकार दांत भिरनेके वादं भोजनकां चाव- 
कर खाद्‌ लेना कठिन है, खगुरु विना सस्यग्क्षानका हासिल 
करना संदिग्ध होता है तथा छख्वणके चिना भोजनका स्वाद ऊेना 
निष्फल है उसी प्कारसे भाव विना धर्म करनाया किसी 
प्रकार ख क्रिया करना सी निरर्थक है) भावना-विषयक जसा 
सद्‌विचार जनधस कै आचा्यनि किया है वैसा अन्य धर्माच- 
लम्बी चा्यनि नीं किया । जेनघमे बारह परकारकी भावनापं 
सखीकार करता दैः । उनका करमसे संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है- 


[१] अनित्य-भावना- 
इह भव रंगभूमि पर कोई रहा न रहने पावेगा। 
यदह नर अभिनय पूरा फरके लौट समय पर जवेगा ॥ 


जिस प्रकार से सन्ध्याञ्च, पानीके बुदवुदे, बिजटी, व इद्र 
चलप, क्षणर्भगुर-धिनाखश्ीरु है उसी प्रकार यष्ट मलमूधरसे भरा 


७ 


२ १-अनित्य-भावना । 


इथ्ा योवनपृणै रदीर तथा यदह असार संसार उपरोक्त टरण्- 
न्तोँसे श्षणभंगुर-अनित्य हे । पक आत्माक्रे अतिस्क्ति दुनियाका 
कोई पदार्थं नित्य नरी है । इस मायाजाटी संसार को देखकर 
वदी मूढ आदमी इसमे मद्र दोता हे जो बुद्धिदीन अपने हिता 
हित का विचार नदीं कर सकता हे । हे सजनगण } संसारकी 
भरत्येक वस्तु विनर्वर हे पेखा विचार करना अनित्य भावना दै। 


ज्ञेनधर्म सें अनित्य-भावना के समर्थनाथे पक भिखारी का 
द्टान्त दिया गथा है कि-एक भिखारी आम यें मण करता २ 
पक गृदस्थ कै घर पर पर्हुचा । वह से कुछ खाने की सामग्री 
प्राप्त छरफे एक तालाब के किनारे खाने के सख्यि वैखा । खाने 
वाद्‌ जव भख शान्त हो गई तो गहरी नींद के व्य खघ्रमे 
वद देखतादहे कि मै एक देराक्रा मालिक वनगया हरं ओर 
मेरे दाथ के नीचे बड़ी भारी सेना कास कर रही ह । नोकरं 
चाकर की को कमी नदीं, किसी प्रकार का दुःख न्दी । सव 
तरफ आनन्द ही आनन्द तथा मंगल दही मंग है इतनेदी मं 
एकः जोरका धमाका हुआ ओर एक क्षणमे ही वह भिखारी 
जागकर उट धैठा 1 उटते दी चह देखता है कि न यहाँ राज्य 
हैन सेना है ओर न कोर नोकस्चाकर दी अतः वह वड़ही 
आश्चयं नै पडकर विचार करता है कि-जिस प्रकार स्वप्न मं 
देखे इए पदार्थं अनित्य है उसी प्रकार खंसारकी पत्येक वस्तु 
भी अनित्य यानि विनद्वर हे । कहा भी हे कि- 


“(संपदो जरतरंगविरोा, यौन भिचहुराणि दिनानि । 
शारदाभमिव चचलमायुः, कि धनेः? रुत धरमनिन्यम्‌"* ॥१॥ 
अर्थात्‌ छरीर का यौवन कुछ दी दिन स्थायी रदनेवाला टे 


ओर मदुष्यकी आयु भी छरदछतु के येघ-बादरुसमान चंचल 
डे मौर जितनी भी धन, दौखत संपत्ति आदि है वह भी विनश्वर 


४.१ 


न कतवा, नकद रजनि 


२२-अश्रण-मावमा } २ 


ही है अतः रेखे चनाडि से च्या? इससे तो यदी अच्छादहैकि 
अनिन्दनीय स्वेत परक्षसनीय धमे दी र्यो न किया जाय १ कारण 
कि-शरीर की पत्यक वस्तु नाराचान दै ! तथा माता, पिता, भाई, 
वरन, खगेसस्वन्धी कोई किसीका नदीं है इससे यह स्वय 
सिद्ध दोता है कि पक आत्मके अतिरिक्त दुनिया का कोई 
पदार्थ नित्य नही है यदी अनित्यभाचना कदलती दे । 


अनित्य-भावना पर भरतचक्रवरक्ष का प्रचन्ध- 


एकवार भरत चक्रवर्तीं आदने कै समस्पुख अपने रारीर का 
ग्ेगार कर रहे थे श्नार करते करते हाथम्‌ अमूटी भूरुसे 
नदी पष्टन सके । इससख्ियि सारा दाथ भदा प्रतीत होने खगा । 
यह देखकर उनको विचार खाया कि देखो जच मैं इस रारीर को 
सच्छे २ कपडे ओर मूल्यवान गहने पदनाता ह तो यष्ट कितना 
छ्नोभित दोता है किन्तु जव मै गहने इत्यादि शरैर से अलग 
कर देता तो यरी शरीर कुरूप दिखाई देने टगता ह । यह 
विचार करते ए शरीरादि ऊर पदाथ नषद्टावान द एवं मनित्य 
भावना भाते दुण्ट भरत्जी को केचखुक्लान उत्पन्न हो गया ओर 
चारित्र म्रहण कर्के ऊरन्खोनि परमगति-मुक्ति को प्राप्त फी इस 
प्रकार अनित्यभावना भाने से प्रत्येक जन अपना इटो ओर 
परलोक सुधार सकता दे ॥ 


[२] अशरण-भावना- 


अशरण का अथे यद होता है कि-मत्यु के भयसे किसी को 
शरण नदीं मिखना । हमारे चरम तीर्थकर भगवान मद्ावीर- 
स्वमी जेखे धिखोक्तपूज्य वीर धीर, मौर महागुणसंभीर रामचन्द्र 
लेखे न्यायी प्रतापी, रावणे समान वलिष्ठ तौर इन्द्रे समान 
सव तरद के महापराक्रमी को भी काटका त्रास वना पडा 1, 


1 म-अशरण-~माव्ना । 


उनको भी शरण देनेवादा तीनो खोकमे कोरैन निलखातो 
हमारी कौन गिनती है 1 

जिस वक्त प्राणी के शिरपर काट चक्कर गाने रगता है, 
उस वक्त माता पिता सगेसम्बन्यीं इत्यादि हाथ पकड़ पकड 
कर वेट जते दँ । पक दुखरेका मुद ताकने ङगते है| इस 
शक किसीका कुछ वरु नदीं चरु सकता  इसयिये कटा भी 

कि- 
जगत जन हरन्तो एम जाणी अनाथी | 


त्रत गहिय विदो जेह संसारमां थी ॥ 
अश्षरण भावना पर अनाथीसुनि का पवन्ध- 


कोौशास्वी नगरीका सुकुमार राजङ्कसार भरयौवन मे विमारी 
का शिकार हुआ। मावः, चिता, भा, कहन, ची, मिनन समी 
चुपचाप अपने साथे पर हाथ रखकर उसके मुखकी ओर देख 
रेः थे । कोई उनकी रश्चा नम कर खकता था । कोई उनको 
विसारी खे च्चा नहीं सक्ता था) पेयी हारुतमे राजकुमार 
स्वयं सोते २ विचार कर्ताहै कि है भगवन} आज सेर पास 
किसी चीजकी कमी नदीं । येरे पास चतुरंगिणी सेनां दै, धन 
दोरखुत ओर वरू सव ङु दहे पिरम कोई सरी स्क्षा नदी 
कर सकता दे! न कोट शरण दी देसकतादैतो यह बात 
स्वतः सिद्ध दै कि एक धर्मके सिवाय कोई भेरा प्रतिपालक 
नदी दोसकता है ओर न होगा। 
यद विचार आते ही जककुमार को हाटत धीरे २ खुधरने 
र्गी जौर प्रातःकारु दोतते दी प्ण रूपसेः स्वस्थ दोगहे 
तत्पर्चात्‌ दुसरे दी दिन संसार को तिलाञ्जली देकर भगवान 
भ्रहावीरस्वामी के चरणो मे अपने छरीर को तथा मन को ख्य- 
६ रीन कर दिया । दृसखरे दिन राजा श्रेणिक उसी मागे से भगवान 
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के देनाश् जाते हप मागं मे देखते हँ कि अनाथीमुनि पकार 
चित्त करके अपने ध्यान मे मञ्च हँ । उख वक्त राजा श्रेणिक 

चोे-दे भुनिवर ! अभी आप नोजवान खकुमार दो । भमभी 
तम्दारा यौवन पट फूट कर वादिर निकर रदा दै! अभी 
आपके भोग भोगने का समय है किन्तु योगी वनने का नही । 


अनाथी वोले-दहे राजन ! इस असार संसार मं सुद्े शरण 
देने वाखा कोई नदीं मिखान सेरः कोई नाथ दही वन सका 
इख खयि मेने यद कठिन चत अङ्धीकार किया दै। 


श्रणिक वोले--दे मुनिरज ! खान कटो, चरो मेरे 
साथ चलो, रय आपका नाथ वनता हं । मेरे पास धन, दौखत, 
चख, राल्य, ओर अन्य भी सव कुछ हे । आय ! आमो ! | 
संसार की अभ्य वस्तु भी आपकी शुभ सेवा मे हाजिर की 
जायगी । 
अनाथी बोे--हे राजन ' तू खुद्‌ अनाथ डे तो दूसरेका 
नाथ केसे दोसग्ता ह? राजा वोले-दे मुनि! मे अनाथ 
कैसे ? मे मगधदेडा का राजा श्रेणिक हू फिर मुञ्चे अनाथ कैसे 
करते टो ? आपको छट वोरुनेका दोप ख्गता है ! जव मुनिने 
कटा किम भी चृपकुमार द इत्यादि मूर से अपनी सभी कथा 
कटकर सुनाई ओर अन्त मे कटा कि आप भूल कर रेः हे। 
जर सोचो, विचारो आप्तो विदित दोगा कि अन्तकाल मे हरण 
देने वाटा कोर न भिल्गा। यह प्राणी अकेखा आया है जोर 
अक्रेखा ही जायगा दृत्यादि चृत्तान्त सुनते दी श्रेणिक को 
कुट चातका भान ह्था। तव सुनि सखे क्षमा मांगी यर भगवान 
मरावीरस्वामी के पास जाकर टद समकिती वने । 


दृधर अनाथीमुनिते भी थोर कटो को सखदकर तथा 
आत्मोद्धार करके परमगति-मोक्नगति प्र की । उस तरह जो 
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भव्यप्राणी धर्यष्ी शरण छेत है वह खंस्हर सखे पार होकर 
शीघ्र दी मोक्चस्थान प्राप्त करता दै ॥ 


[३] संसार--भावना- 


ट्युभाशभ कर्मी कै प्रभाव से यदह जीव अनन्तं काट से 
नरकगति, तिथचगति, मुव्यगति ओर देवगति सें श्रमण करता 
इआ संसार खागरमें गोते लगा र्हा दहै) इस जीवने सभी 
श्रकार कै दुःखों व खुखों का अनुभव कियातथा कर श्डाहे। 
एवं सभी पकार कै भोर्गो का उपभोग क्रिया किन्तु संसार 
स्वरूप को समञ्च नदीं सका । 

जिख जीवने सांसारिकि भोग भोगते इप इस संसार के. 
स्वरूपं को समञ्च कर इरल्वीक्कमार की तरह श्चणिक भोगोको 
ज्ञान वैराग्यसे त्याग कर दिया है वदी राद्वत शान्ति को 
भ्रा कर सकता दै ओर जो प्राणी इन्द्रियोके वश टोकरः 
रसल्दुपता मै आसक्त ठो जाता है व्ह 'म॑गुसूरिकी' तरद 
भवश्चमण बदाता रहता है ॥ 


संसार-भावना पर मंयुसूरिका प्रवन्ध- 


आचार्यव्॑ श्चुतसागर मंगुखरि पांचसौ शिष्यो के मालिक 

थे। धमे के दद्‌ ओर मुनिमागं के स्वे पथिक थे। एक वार 
मथुरा नगरी की आर विहारकरके पधारे ! वहां के श्रीसंघने बड़ा 
आद्र सत्कार छिया तथा सजघज के साथ नगरी मे घे छाए गए । 
्रावर्को के हदय से उनके प्रति वडी दी पेम भक्ति धी, वड़ी मान 
मनवार की गर । अत्वार्यं महाराज्को वदां पर खाने पीने 
उठने बैठने पदिनने ओर ओदने आदि म किसी प्रकार कमी न्दी 
थी 1 यह देखकर आचार्यजी का भी मन अतीव प्रसन्नता पूवक दु- 
दोगया मौर कमेव मन मे दुवुद्धि आगह अतः आचाय 
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को यद विचार आने खगा क्ि-जव यदा पर सव धकार कै सुख 
प्रा, सेवा भक्ति तथा आद्र रूत्कार खच होता है तव यदा से 
क्यों कर विहार किया जत्य ? यदह सोचकर जिद्वा खोडधपता के 
कारण आचायज्जीने वहीं पर अपना अङ्का जमा दिया ओर अन्तमं 
चीरे धीरे यपनी पणं उघ्र व्यतीत करके वे आचाय उसी न- 
गरी मै व्यन्तर देव होगये ! पर्चात जव एक समय ज्ञान से जयने 
पूर्वं भव को देखा तो वड़ा प्चात्ताप हया वादं स्थडिर मूमि 
जति हप अपने शिष्यो को देखकर यश्च सामने आया 
ओर अपनी जिह्वा वार निकालकर वोखा कि-हे मुनिवरो | 
म पू्यैमव मै तुम्दारया गुर मंशुनानक आचाय था। लेकिन 
इन्द्रिय रस छोदुपता के कारण मेरी यद दद्या दु हे। अगर भपको 
अपना भखा करना है यानि अयनी जिन्दगी सुधारनी है तो 
इस नगरी से जल्दी से जल्टी विहार करके चङे जाना चाद्ये 
आगे तुम्दारी इच्छाः इस प्रकार संगुसूरिजी के दण्टन्त से संसार 
की असारता सोचकर प्राणीमाज् को प्रमद्‌ रहित धम मै दद्‌ 
वनना चाहिये जिससे इद भवं व परभव का सुधार रो ॥ 


[४] एकल--भावना-- 
पुण्ये अक्रेरो नर स्वं जावे । पापे अकरो नर नर्क पावे ॥ 


हेः भव्यप्राणी ! यद अकेला दी जीव पुण्यकर्मोपाजजेन करने से 
खुख प्रात करता है यर यही जीव पाप प्रकृति कै कारण 
दुःख काभी भागी वनता दै । कर्मो काश्य ओर उपम होते वक्त 
माता पिता भाई वहिन स्वजन सम्पत्ति आदि कोई भी भागीदार 
नदीं वनता किन्तु यद्‌ जीव अकेखा जाता ह यर अकेखा दी आता 
हे । श्खल्यि प्राणीमाज को श्वादिये कि वह ध्य का आश्रय 


खे जर सकल करमश्वय करके परमानन्द्‌-सुखस्थान-मोश्चको 
प्राप्त करे ॥ 


८ ८-पपकत्व-भावना । 


एकत्व भावना पर नमिराजा का पबन्ध- 


विदेदी देखा मे खदशेनपुर का मणिरथ नामका राजा राज्य 
करता था, उसका रघु आता युगवाह धा । युगवाद्क कै रूप गुण 
से सम्पन्न पतिव्रता धमंवाी मदनरेखा नामकी धर्मपत्नी थी। 
एक समय उसके ज्येष्ठ वन्धु मणिरथ का मन विपय वासना से 
बिगडा ओर उसने एक दासी के साथ पना कुविचार सदनरेखा को 
कटराया । पर धर्मपरायणा वह सती मणिरथका कुविचार समद्र 
कर “वोली-चादेः स्यं पूव दिक्षा छोड कर पिम मेँ उदय होने 
खगजाय, चाहे चन्द्रमा अपनी शीतलता को छोडकर गार 
बरसाने रगजाय, या अचर पृथ्वी भी चलायमान हो 
जाय चकिन्तुमें किसी तरह भी धमेमागं से विचलित न 

ङंगी ॥ 

जव मणिर्थ ने इन शब्दौ को खना तव बोरा कि-उसको 
इतना अ्हैकार है ? ठीक अव जल्दी दी इसका इखाज करना 
पदेगा ओर युगवाड को मारने की तरकीव सोचने खगा । 

एक दिन युगवाहुको अपनी पत्नी के साथमे क्रीड़ा करते हप 
देखकर मोका पाकर राते समय मँ युगवाहु को मणिरथ ने कीडो- 
दयान म दी मारडाला। बाद मणिरथ मदनरेखासे विषय भोगके 
खिये जवरन करने र्गा किन्तु “ निवे कै बल राम” इस 
कदावतायुखार उखी वक्त एक सहायक वहां आ पटुचा । मणिस्थ 
भागकर कीं जाता दी था इतने मे उसको सागै मे 
सपं ने काटा कायते दी वह मरकर अपने किये पापयोग 
से दुर््यानवदा रीघ् दी नरक का चिरकारी अतिथि बनगया । 
इधर यह वात लगर मै चायो ओर कैखगहै अतः युगवाहु के 
पुज चद्रयद्ा को भी यह समाचार मादस दोतते दी वह अनेक 
वों को लेकर पिताश्री की सेवा मै उपस्थित हुा। परन्तु 


५ 
५ 


| 
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यनेक उपायो कै करने पर भी सव उपाय निष्फरु टी हुए । 
अन्त म मदनरेखाने चार श्ररण ओर प॑चपरमेष्टी आदिं का 
स्मरण नियम कराकर अटारह पापस्थानक का त्याग करवाके 
संसार का स्वरूप सम्माकर उसका मन धम से वासित किया । 
यर वद धमेध्यान से समाधि पूरक आयु को पूणे कर पचम 
जह्य देवखोक म उत्पन्न हुआ । उधर रानी को सदायर्कोँ ने मदो 
म पटुंचादी । परन्तु अव नीका मन गृहवासमे नदी रुगता था। 
पक्र दिन मद्नरेखा उट्र जंगख्की ओर चलीगरै जंगल मदी 
पु प्रसव किया ओर उस पुजके दाथ मँ मुद्धिका पटिनाकर उसे 
रत्नकवट से वींरकर अंगशद्धि कै ल्यिनदीकीओरजार्हीथी 
इतने दी भै उधर से एक वनद्ाथीने आकर उसे सड से 
पकड जोर से ऊपर की ओर उकछाख्दी । उसी समय उसके 
शीट कै प्रभाव से आकार मामं म जाते हए एक विद्याघरने 
अपने विमानम केटी ओर वोखा किं-चलो ! मै नंदीश्वर 
छीप कोजा र्दा हं तुमको भी लेचद्गा। रानी विया- 
धर के साथ रवाना होगडई ङेकिन मागं म विद्याधर रानीके 
रूपको देखकर कामान्ध होगया किन्तु चीटके प्रभावसे किसी 
प्रकार की जवरदस्ती नदीं की । निर्धारित स्थान पर पटने पर 
केवटी भगवानने विदयाघरको सखदुपदेदा दिया अतः चिद्याधरको 


त्रान की प्राप्ति हे ओर रानी से अपने अपराध के लियि वार 
यार माफी मांगी। 


रानीको भी उपदेशा खगा जिखसे उसने भी चारित्र मरण 
करिया । उसके पु नमिरथको पद्मरथ नामक णजा अपने घर 
पर पाटन पोपण करनेके हेतु केकर चदागया सौर धीरे २ 
चर्‌ राजकुमार योचनावस्थाको घरात हुआ । राजाते अनेक चन्द्रमुखी 
राजकुमारि्योके साथ नमिकुमारका पाणिग्रहण करादिया तथा 
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चरपकरे कोई दूसरा पुत्र न होने के कारण राज्याभिषेक भी 
करः दिया । 

ओर कु समय पश्चात्‌ नमिकुमारको रोग ने अपना शिकार 
वना लिया ! वैदोसखे याय लेने पर चन्दनका छेषप करना ठीक 
सम्या गया । प्रेमवदय खभी नि्योनि चन्दन धिखना आरंभ क्रिया| 
लेकिन चुडियोँकी ध्वनि सुनकर राजा चोखा किं-यह आवाज कोन 
कर रहा है ? रानियोने अवाव दिया-दे पतिदेव ! ये तो दम है, 
चन्दन धिसने के कारण चुडि्योकी वाजं होरदी है । इस पका- 
रसे राजाको तकलीप् होते देखकर रानिर्योमि अपनी चुडियां उतार 
रीं ओर पकर चंडीदी दाथ मै रखकर चन्दन धिखते टगी। 
बाद आवाज नदीं होते देखकर राजा फिर बोरा कि-क्या 
चन्दन धिसना व॑द करदिंया ? रानिर्योनि कदा- नद्यं ! नदीं ! ! पति- 
देव } आपको तकटीफ दोतते देखकर मने अपनी चुडियां उतार 
खी ओर दाथ में एक २ चुडी रखकर चन्दन धिस रदी हँ । यद 
सुनते दी नभिरजा को विचार आया कि-जो अकेले मजा है वह 
बहुत नदी । यह जीव भी अकेला आया है ओर अकेखा दी 
जायगा । खख दुःख भी उकेखा ही भोगता है कोर भी परलोक 
साथ नही आता । इस प्रकार विचार करते २ नमिराजाको विरक्ति 
पदा दोग ओर दृसरे दिन हात खुधरने पर चारित्र ग्रहण 
करके संखार को त्याग दिया । उसी वक्त बाह्यणके रूपसे 
सोधर्म-इन्द्रने आकर अच्छी तर उनकी शुद्ध भावनाकी परीक्षा 
को ओर उनके संयम दढता की अतीव पंसा कर इन्द्र अपने 
स्थान पर गया । वाद खुब तपस्यादि धमैध्यान कर के अपने 
कर्मश्चय होने पर अन्तकाल करके मोष्छ प्राप की । हे सञ्लनगण । 
यदी एकत्व भावना भाने का सफल होता है । 


[५] अन्यत्व.-भावना- 
इस शारीरको अपना जानकर मिक समान खव िखाया, , 
(रि ९ 


॥ 


१२ द-अशुचि-भावना 1 


चन्दनादिक कामम छेते ह । अच्छे २ स्वादिग्र रसीले तथा सुन्दर 
भोजन करते हँ । कीमती चख तथा आभूषणं को धारण करते 
है, क्रिन्तु सभी अश्युचि कै कारणसे विगड़ जाते दँ । कटां तक 
कहं यड शरीर भी अशुचि चेदा हु है ओर अन्त समयम 
अदुचि मे दी मिल जघ्यगा । अतःस्नान करना, साफ खुथरे कपडे 
रखना ये सखव घम्डके वाहरी दोग दह 1 सचे ज्ञानी महात्मा व 
विवेकी सन्त साधु तो उपरोक्त अद्युचि-भावनाको भाकर अपने 
ज्ञानादि गुणों दासा आत्मोन्नति मँ खगे रहते हं ॥ 


अशुचि-भावना पर सनश्छुमार चक्रवर्तीका प्रबन्ध 


चोथे चक्रवर्तीं खनत्कुमार वड़ ही रूपवान्‌ थे । एक समय भरी 
सभाम इन्द्रे उलके रूपकी खृब प्रसा की ! उस वक्त दो मिथ्या- 
त्वी देवता्ओंको इन्द्रकै कथन परः विदवास नही हइ ओर परीक्षा 
लेनेके लिये पुथ्वी पर जिख वक्त विप्रका रूपं धरकर राजभवनमं 
देवता आये उस वक्त सनत्कुमार स्नानागारमं स्नान कर रहे 
थे । चिप्र बोे-दहे राजन ! हम आपका रूप देखना चाहते दे । 
राजा वोखा-हे ब्राह्यणदेव } आप लोग अभी सेरा रूप क्या 
देखते हो ? जव भ घुकुट तथा छत्र चामर मस्तकं पर धारण 
करके जरसिसन पर वेट्‌ तव मेरे रूपको देखना ब्राह्मणो 


वेसखादी किया । वाद्‌ आने पर जैसे दी सनत्छुमारको देखा विप्र- 
देव वोले कि-हे राजन्‌ ! यदहः शरीर तो पूर्वके रूपसे विपरीतता 
मरतीत होता है चक्रवर्तीं वोले-यह कैसे ? उसी वक्त बाह्यणोने 
राजाको पान खिखवाकर शृंकवाया ओर उख शंक पर मक्खी वैटते 
ही मत्युको प्राप्त दोग । यह देखकर सनत्कुसारको क्ञानगभित वै- 
ग्य पैदा होगया । दूसरे दी दिन राजयपाट छोड़कर दीक्षा लेी जसे 


हि 


७-आध्रव-भावन्‌ । १२ 


सपं अपनी कनचूरीको छोड देता है फिर उसके तफ नदीं देखता 
हे उनी तरद्‌ राजकद्धिको व्याग कर एकदम निक पड़े उस वक्त 
३२ दजार राजा तथा खुनन्दादि खियोने छः मास तक साथमे रह- 
कर स्वय सम्रत्या ते भी आपका उस क्ञानग्थित वैराग्यसे 
विव्छुट मन चिचचित नदी इ । उसके वाद्‌ कर्ययोगसे उनकै 
छरीरे वड़े भर्यकर रोग उत्पन्न दोगये ओर ये रोग खातसौ वषै 
तका रहे । जव तकलीफ वहत वद्‌ गईतोवेदी देव चैद्यकारूप 
धरक्रर उनके पास आये ओर वो कि-टे साध्ुदयं अगर आप 
क तो हम आत्पकै दारीरका इराङ्‌ करर । सनत्ुमार बोले- 
हे वैयराज } यदि आप क्स रूपी रोगोको मिरास्क्तेटोतो 
दचाई कर सकते हो । यह सुनकर वैय वो कि-े मुनिराज? 
यट काम ते किखीसे दोना सम्भव नदीं इतारी क्या ताकत 
टै ?। पीके सुनिने स्वयं चारिजतपोचलसे अपनी एक अंगुरीमे 
धृक लगाकर अपने छारीरको साक्चात्स्वणे समान करलिया ओर 
चे कि-दइतनी शक्ति दमापरेमे ह परन्तु इससे वद्य रोग दी 
शान्त टोसकते हँ नकि आत्मिक केकि रोग, सुनिका यह 
चमत्कार दखकर मुनिको दन्दना च स्तुति कर वे देवता अपने 
स्थान चकेगये ओर उसके वाद्‌ सनत्छुमार मुनिवरने 
तप जप संयम आराधना करके अच्छी तरह अपनी आत्याको 
कतछृत्य की । इस तरट्‌ जो अश्युचिका धर इस शायर फो 
समकर ममता रदित टोजाता दै वह सनत्कुमार चक्चर्तीकिः 
समान परमपद-मोक्ष स्थानको ध्राप्त करता दै ॥ 


[७] आश्रव-भावना- 


यविरति, मिथ्यात्व-खुदेवगुख्धर्मादि पर विपरीत श्रद्धा, 
फोधादि पाय, योग, ओर क्रिया दन माश्रवद्वासें के जरिये जीव 


१० ७-आश्रव-भावना । 


वारंवार कसबन्धनं करता है । तथा चासो गतिर्योमि अनेकानेक 
भव म्ण किया करता है, यदी आश्रव भावना कराती हे। 


यदि आत्मा का निग्रह करनादै तो मन रूपी घोडे को 
ज्ञान रूपी रुगाम रगाओ 1 क्चमा समतादिं गुणों को हदय म॑ स्थान 
दो, कोघादि कषार्योको दूर कसे, तथा पवित्र विचारवाखा सदा- 
चार से जीवन को जन्म जया ओौर ख्त्यु कै दुःखों से बचाने की 
सच्ची भावना दो तो कटौ को सहन कसते इए पवित्र रल्रय 
छी आराघना करो ॥ 


आश्रवदोब पर पुण्डरीक चप का पचन्ध- 


महाविदेह क्षि मे पुण्डरीकिणी नगरीमे पुण्डरीक ओर कुष्ड- 
रीक नामक दो भाई राज्य करते थे । इस खुभवसर पर एक 
ज्ञानी साधु वहां पधारे । उनके सदुपदेश्च से कुण्डरीक को सद्‌- 
सद्वस्तु का ज्ञान मिख्ते दी उसने चारि रहण किया। 
चारशिचिके माग पर चख्ना तख्वार की धार पर चलने से भी 
किन है। तथा साधुपन भै सरसं नीरसं आष्टार खाने पड़ते 
है वस यदी सोच विचार कर छइण्डरीक के सन मे दुर्बुद्धि पैदा 
होगरईं । इख कारण वह अपने घर पर आया ओर भाई से बोखा 
किदे भ्राता ! युद्च से चारिज निभता नदीं इसल्यि मै तो अव 
राज्य का उपभोग करूंगा । सुञ्चको राज्य देकर आप चारित्र ग्रहण 
करलो । यह खुन करः पुण्डरीक बोखा-दे राता ! तुम खुदी से 
इस राज्य का उपभोग करखकते दो 1 सै तो स्वयं दी इस राज्य- 
भारसे दुभ्खी हो राथा। देवगुरू ने सेरी आज दी खनवाह 
करटी यद ॒चडी दी खुखीकी बात हुई । वस, दुसरे दिन दही अपने 
मारईैका राज्याभिमेक करफे पुण्डरीकने चारि ग्रहण कर लिया 
ओर निर्दोष यारि पाटन करते हष सोक्षगति पराप्त की । 

द्रधर जव पुण्डरीक णाज्यर्सिहासन पस्येठा तो पजाने बड़ा 


<-संवर-भावना। 


ही चिद्छार दिया 1 दप्णावश् अनेक वार ज्यादृए्तर खाने के कारण 
जण्डरीककी दाखत वहत खराव दोग । दस्त तथा वमन अतीव 
ताल दोगये । फसी हाख्तम कोई भी प्रजाजन उसकी सेवा के 
दिये द्ाजिर न हा यह देखकर वद करोधान्वित होगया ओर 
यह भावना भानि लगा कि ठीक सुन्न को अच्छा होने दो वादे 
सव की खवर लेरटूगा। इस प्रकार दुर्यान ध्याते इट व 
भध दी मूत्युको प्राप्त दोगया ओर अप्रतिष्ठान नरकावास भ 
३३ सागसेपमकरे आएयुष्यवारी उसने सप्तम नरक्र गति प्राप्त की । 
दस तर्द जो प्राणी आश्वो का सेवन करता है, वह चौरासी- 
टाख जीवयोनि म अनन्त कार पयेन्त भव भ्रमण करता दी 
रना दै ॥ 
अतः दुर्मतिदायक आघ्रवोङ द्र दी रहना चाहिये ॥ 
[८] संवर-भावना- 


आआघ्रच का प्रतीकार करना या रोकना संवर कटटखाता है, 
सदः सत्तायन मैद्‌ दोते ह । जो उल सत्तावन प्रकार क सेदं 
का सर्वथा सेवन करता है वट सवोत्छृि् अनन्त सुर्यो का 
भागी वनता दै। सूल म तो यह आत्मा स्फटिक रत्न से भी 
ज्यादा निमेल तथा निष्कपायी होता है । परन्तु विविध प्रकार 
देः आरव हासे के कारण कमैवन्धन होकर मलिन दिखा देता 
र । जो इनका निग्रह वज्रस्वामी के सदश करता है वह इस 
भव ओर परभव दोनों को सुधार छेता है ॥ 


संवर भावना पर श्रीवज्रस्वामी का प्रबन्ध- 


पाटलीपुत्र नगर मै धनावह्‌ नामक से के रुक्मिणी 
मामकी मदारूपवती कन्या थी ! वह॒ षक दिनि वन्नस्वामीं 
या उपदे सुनने आई किन्तु आचाजी का अतीव खुन्दर रूप 


१६ ९-निजंरा-भावना ] 


देखकर मोहित हग । धर आकर पिता से बोटी-हे पिताजी 
म शादी क्ञ्रस्वामी से दी करूगी दुसरे से नदीं तवं 
पिताने कटा-साधु परणे नदीं इत्यादि ग्रकारसे वहत ऊुछ समः 
द्वाई परन्तु वह किसी तरह न समद्धी । अन्त भे पिता अपनी 
पुती तथां बहुत धन दौरुत लेकर वञज्रस्वामी क पास आया । 
पुची तथा धनादि को सोंपकर भ्ुनिराज से धनावह सेठ वोटा- 
हे भुनिवयं | आप शस पुरी के साथ पाणिग्रहण करो ओर 
इस चनादिको सुख प्ूचैक संभारो 1 इतना कहकर धनावह 
शीघ्र ही अपे घर प्र चरूदिथा । 


तत्पश्चात्‌ रुड्की ने उनको मोहित करने कै छिये वहत 
प्रकार के दाव, नावं ओर कक्ष वार्ण से उनका दिल 
खुखचाया किन्तु-घुनिराज विचलित होने वले कव थे 
उस्टोने किञ्चित्सा सी मन को माडोर नदीं किया। 
आखिर शुक्छ्िमिण्पि हारकर पिता क पास आह ओर उस धन 
को सत्कार्या यानि ७ षे मे व्यय करके संवरभावका 
कारणभूत संयम धारण कर अन्त मे समाधि से अंतका कर 
उसने सद्गति प्राप्त की इसी को सखंवरभावना कहते हँ ॥ 


[९] लिजंरा-भावना- 


आत्मप्रदे्ो कै साथ क्षीर नीर के सदं कर्मदल अनादिं 
कार से लगे हट है । उनको प्य करना या आत्मा से अरूग 
करना निजेया कराती हे । कम का क्षय वाद्य ओर आभ्यन्तर 
इन दो धकार के तपसे होता है जिनके कभ दर सर्वैथा नाश 
डोजाते है उनको जन्म जगा ओर सत्यु का मय नदीं र्हता। 
इस भकार नवमी भावनाके भाने से जीव का संखार से 
जल्दी दी छुटकारा दोजाता है! 


९.-{न्िर्जरा- सादना ! १७ 


नति 


निश्चगा दो प्रक्र कि देनी दे याम-निञ्जग ओर सचान 
निजया 1 उनम विवेच्यृन्य परचन हार जा द्क्रिया का खन 
करके कम विना पिया जाता ह उखे अकामं निलय 7 कते 
ह। च परान दिवेक् सिन नप जप आर सयम आदे सं कमा 
फालो नादा करिया जाता षै वद्ध सकाम-निञय कटखाती हे। 


अकाम--निजेरा का उदाहरण- 


जैसे मग्देवी माचा ने अपने प्यं भवम अव्यक्त अवस्था 
परवस कषरा का सामना किया धा आर मर्देवीक मवमे कर्मश्चय 
करके मोक्वगनि घाप की, चसयिये अकाम-निजया भी कभी २ 
मटोत्तम परिणाम त्शिपरसे सरूम-~नि्या की रेत वन जाती 
टं ्नयास्ने धक्नामनिज॑रासते मी दाखरकारोने शुच प्तल्दायकं 
मानी र। 

सकाम--निजंरा का उदाहरण- 

टद्धप्ररासै नाम फिसी व्राद्यणने अपने खाधीन निवद-पान 
यैरागसे संयम प्ररण क्रक निश्चल मनसे अनेक प्ररीपद 
ओर उपमं सरन किये 1 उसक्न फलस्वरूप अपने कुःट कर्ष्नय 
परयै उसने सिदस्थान को पराप्त पिया । एमी प्रकार निररा- 
भावना षे भाने तेसभी फो अलौफिक सन्य की प्राति रोती द। 


[१०] खोकस्वरूप-भावना- 


सिख तरद पुर्प पडि पर टोनों राध देकर आर पर्रोफो 
फत्दःर खया रटे, उनी तरद प्ोकदुर प" जानना चाटिये। यर 
तिच्छं-पारला-धाल कैः जाद्नार याला, जा उंची भृगि के 
उपर र्णा दा दठेन दः समान मानम ताड! नीचे 
भवनपति व्यन्नर सातां नरर तथा तिच्छः दह दढीर सौर 
स्योतिश्चमः ए । तथा उर ६२ देयलेद, ९ धरेव, ५ ~, 
< 


१८ १०-लोकस्वरूप-भावना । 


विमान जिनके ऊपर सिद्धरिखा रदी इई है । इस तरह का 
खोकस्वरूप कवरी भगवान स कहागया ह । 

जाँ पर जीव निवास करते हँ उसे लोक कटते है । जहां 
पर~जीव निवास नदीं करते उसे अरोक कते हँ । अर्खंख्यात 
योजन प्रमाण चौदह राज रम्बा चौडा छक दै, ओर वाकी 
का वचा हभ सव अलोक है । वदां आकाड्ा कै अतिरिक्त कोर 
वस्तुं नदीं दे । 

धर्माधर्माकार पुद्गल जीव आर काट ये £ द्रव्य जिस्म 
रहते है वही रोक कदलाता है जो ऊरध्यै, अधः ओर तिच्छं 
असंख्यात योजन खम्बा है यदह लोक ओर अरोक अनादि है। 
नया किसीने वनाया नरी ओर न कोड आगे वनावेगा ! इस 
१४ रज्जू कम्ब चौडे खोक मै जीव कमवशा भ्रमण करता 
रहता है । जो विधियुक्तं ज्ञान ददौनादि रत्नचय का आराधन 
करता है वह सकर कर्मौ का क्षय करके मुक्तिधाम को 
प्राप्त होता हे ॥ 


[११] बोधिदुरेभ-भावना- 


सर्वज्ञ वीतराग देव ने स्वायुभव से जगत कै फल्याणाथं 
यह बतलाया है कि रत्न्रय अर्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान द्दौन ओर 
चारि की भराप्ति बहुत दी शुभ कर्मोदय से होती दै। पटले 
तो मुष्य जन्म मिलना दी बड़ा कठिन है । यद मिरु गया तो 
आ्यंदेश मिलना उससे भी कठिन, आदेश भी मिक जाय तथा- 
पि उत्तम कर जाति व सुखरसंपत्ति भिकना तो अत्यन्त दी कठिन 
ड । इख तरट्‌ यदह सब तो फिर भी मिरु सकते है किन्तु सची 
श्रद्धा, सचा गुरू, धमे ओर वीतराग की वाणी मिनी अत्यन्त 
दी कठिन है । यह सव मिलने पर. भी इन्द्रिय स्रद्ुपता कषाय 
स्रोर परिपटादिक श्वम के सामने रहते हप भली प्रकार से 

ॐ 


१२-चोधिद्ुदखम- भावना । २९ 


रल्नत्रय का आराधन करना नभ्रा निदपि चारि का पाटन करना 
खत्यन्त री किन द । 

उपर वतटाद ह फटिनादृयों के आते दुण्भी धीर वीर 
महापुर्य श्नमा, माद्रैव, याजच, सरलता तथा संतोपर की सदटा- 
यना से उक्त-कटे दण रत्नचय का आराधन खुख से कर- 
सक्ता है। जैसे कि-च्याचीङमार ने गृदस्थ जीवन म र्ते 
हण भी केचल्यनान फी प्राप्ति की॥ 


चोधिटुखुभ-भावना पर इकावीडमार की कथा- 


प्फः चार की वात दै कि-घ्टाचीङ्कमार पक नवयोचन 
नटिनी ठे न्प पर मोदित दोकर नारक करने वालो के साथ 
्टोगया । नारफ करने म उत्यन्न पट दोर सूच द्रव्य कमा- 
फर सांसारिक रुयो फा यथेष्ट भोग उस्र नययुच्री कै साध 
फरना चाटना धा किन्त च्टाचीुमार ण्क यार श्रमे के 
उपर चटृफर नाटक फररा था प्ि-उस वक्त णक साधुवर्य 
पः श्रेष्ठिवर्य कै घर पर आटार रटे ह, पन्ति ध्रमं 
उस सेदानी दैः अक््टेदटोते इण भमीवे नजर उटाकर नी 
ली देग्ते एं । उन्टोनि अपनी दन्द्रियां आर मन को फिनना 
उपने द्म एरिया र। यर मुनि ओर सेटानी का युन 
प्तान्त देरयकार एाचीकुमार फो चिचार लेने ल्य्गा कि देग्यो 
पयः तो मेरी एाटन अर ण्वः न मुनिगज छी टाटत दोनों म 
साका पाता कल अ्ष्तर ‰। रादगी से भरे हप ष्य द्ारीर 
पते देरपयःर म॑ एतना अन्या दोगया खये पिदारदह। म्स 
यनि प्रर भारभूत पदा दुला ष्टु । ट्स प्रकार सपनी सान्मा 
फेः स्प षयो पिदर देते एप न्यम्भे पर ही यनिन्यादि भावना 
सावे एव दा्ट्व्यान म लीन लेदर पने कमा पल प्य 
पर्कैः देन प्राप्त पराद्य यट देर देवनाय ने ददभी 





२० १२-धमम-भावना । 


जाते हए केवरल्ञान का महोत्सव किया । 

इसं प्रकार से जव यदह मयुप्य जीवन वडी दी कठिनाहयो 
से पत्त होता है फिर भी अगर हस ध्मध्यान न करके इस 
द्वारीर को वैसे दी भमा तो हमे धिक्कार दै! इसलियि धर्म 
सानो का उपयोग करक जरूर हमे आत्मसिद्धि करना चाहिये । 
वारवार यह मयुष्य जीवन सिखना नहीं है कदा भी दै- 


काल करे सो आज कर्‌, आजं फरे सो अन्व । 
पठ स परलय होयगा, कास करेगा कव्व ॥१॥ 


[१२] धसे-भावना- 


ऊपर का हुआ रलजय रूप धमं क्षमादिक दश प्रकार 
का यतिधर्मं अथवा दान सील तप भावना रूप धमं अङ्गीकार 
करके रागद्वेष ओर मोदादिक क्दान्चओं को जीत किया दै 
देसे जिनेदवर देवने लोकदटितार्थं बतलाया है कि-जो अर्दिसा, 
तप ओर संयम का निर्दोष पाटल करता है, वदी इस ४ गति 
८8 ल्च जीवयोनिरूप भवसागर से पार होता है । 


सर्वोत्कृष्ट अहिंसादि धमे को जो पाठन नदीं करसकता 
उसके छियि भगवान ने ५ अणु्रत २ गुणत्रत ओर ४ रिष्षाव्रत 
रूप गृहस्थ घर्म भी बतलाया ह । इस प्रकार गृहस्थ धमे का 
पाटन करते हप भी मुष्य अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता 
हे । तत्व अश्रद्धा अथवा अतत द्धा रूप मिश्यात्व जहांतक 
नदीं छोडाजाय वहांतक यह जीव संसार श्रमण से अरग न्दी 
दोसकता 1 अतः स्वेतः पथम कुगुट ओर ऊुसंगति का त्याग 
करना चहिये, सद्गुरु की संगति दी हितकारी दोती दै । सरव 
चीतराग देव सर्वत्छिष्ट योग्यता वाले होनेसे जगदृगुरु कदट- 
खाते दै अत. उनकी ही शरण मे हभे- दमे रहना चाये ॥ 


[थ । ध) 


[9 °, 


धरम-माव्ना। र 


धमयावना पर संप्रति राजा की कथा- 


स्मम्यरति गजा यपे पृ भवम ण्क्त सिध्युक ध, उनी 
दशा णनी श्री फि नमी उनको देन्वनेसै चणा क्रते धे 
कोट नी अपने द्वार परर भने नदीं ठेता। ण्फ समय 
-उन्टनि णक मुनि फरो ग्रस्य दः घर दे भोजन व्यते ण 
दक स्याद्र त ऊध साने क्ते मागा, चिन्तु साधु नेठेन चे 
न्य्र प्वर्दधिया। वट भिगयारी उपाश्रय नक उनके पटे २ 
गया । तला जी जर मादु केयर से मीरे च्िये प्रार्थना की। 
रुर ने उवाय दिया परिः यट नोन सा्यु कैः निवाय ङ्िसी 
पनन दिया जाना। उव सिग्यररी योना कि-मुत्ते भी साधु 
-नन्पर। फुर ने नासती रिव्या फण दिनां से भरूगग सेने 
पे; आरण उसने सूय परमर गाया निससे उसे दस्न उट- 
दिग एने चीं उस चन्द उमरी एटाजसीम वदे २ साधु यर 
श्य नपार टुण तय चर भिनगा सोचने दया कि-दरेगो 
स्यमी पा सव्मीद् जो प्रे धा सिप न्त धर्म ओर 
देतात ही व प्रभाय 1 एस प्रद्र मादना भावाभास 
रयम स्व पा पम परयः तटा (मर्तो माप्त मरङर राजा 
त्रमि रय 


२२ १२-घर्म-भावना । 


इन सवका मेने चिकरण योग से व्याग करदिया है! इसच्यि 
जाओ तुम जेनधमे कधी उत्तम चृद्धि करो, धम॑म टट रहना, 
खनीतियुक्त अपने राज्य को संभारो ओर अपने हदय भवन म॑ 
सदैव दया रखना चादिये इत्यादि इस प्रकार सदपदेश देकर । 
आचायेजी सहारन वहां से विहार कर गये । राजा भी अपने 
घर गया ओर तन मनं चनं सभी चर्मकायै मे रगा दिये । उसके 
वाद्‌ अन्तकाल मे संप्रति सजा धभमेमावना भाता इभा इन्त 
काट करके सद्गति को प्राप्त इभ ॥ 


इति वारह मावनासो का सक्षिप्त स्वरूप संपूण ॥ 


॥ + 


-- ~. 


२९ श्रीचि 


योग्य हैँ ते सर्बीत्ष्टज्ञान 
लोगों कै जन्म मरण रू 
नादा करे ॥2 
श्ुधोपठेव भी्यारि 
श्रीयुंगमधरस्याति, स 
जिन पूजनीयं श्रीयुग 
वाणी जो खोक मे मिश्री क 
अर्थात्‌-जेसे विज्चेषक्ञ सामा 
की मधुरता समन दी माटुम 
¦ खुक्ञ ओर अक्ञके खयि समान 
महो्तम वाणी सुद्धे चाश्वत 
भवाग्धेभन्यजन्तूच्‌ स, घा 
श्रीबाहुभगवान्श्षास्ता, भूय 
जिनेश्वर श्रीवादुस्वामी जो ए 
मे गिरते इए प्राणिर्यो ॐ लिये 
सत्य मागे कै पथिक वनाकफर, मा 
से उद्धार करने के खियि-अवलस्बन 
हं । ठेखे श्रीवाइस्वामी सुच केवलल्ञ 
सर्वैषाधुपकाराय, तीथंदृनाम सं 
श्रीसु्ीहुषिदेहेऽ्हन्‌, जम्बुदरीपे 
स जगवृद्धीप के महाविदेह चेच < 
के दित कै ल्ियि तीथकर इस नाम को 
करनेवाले संसार मे धमं के प्रवर्दक ~ 
रूप खे धारण किये हुए श्रीञुर 
भ को सुखदायी दों ॥६॥ 


५ 


२९ श्री चिश्तिविहस्मानलिनस्तवः। 


योग्य हैँ ते सर्वीत्कृष्टज्ञानादिणुण संपन्न फेसे ्रोसीमधरस्वामी दम 
रोगों कै जन्म मरण रूप संसार चक्र के भयानक दुखं का 
नाद्य करं ॥३॥ 
शुद्कोषरेव ीर्यास्ति, ज्ञानाश्वाऽढृतिनां समा) 
श्रीयुंगर्मधरस्याति) सा सदा शिवदाऽस्त्‌ मे ॥४॥ 
जिन पूजनीय श्रीयुगम॑धरस्वामी की साक्षात्‌ अद्तमयी 
वाणी जो खोक मिश्री की तुरना को धारण करनेवारी है 
अर्थात्‌-जेसे विक्ञेषन्न सामान्यज्ञ ओर अक्ञजनों को भी मिश्री 
की मधुरता समान दी माटूम होती ह । उसी तरह यदह वाणी भी 
¡ ख॒ज्ञ ओर अक्के छ्यि खमान सूपदी र्दी इई है! णेसखी वह 
महोद्तम वाणी सञ्च शाश्वत सुख देनेवारी दो 1४॥ 
भवा्धेमेन्यजन्तून्‌ घ, बाहुभ्याुद्वरन्निव । 
भरीबाहभेगवाञ्श्ास्ता, भूयान्मे केवरपरदः ।५॥ 
जिनेश्वर श्चीबाडुस्वामी जो कि-संसाररूपी अगाध ससुद्र 
मे गिस्ते हष प्राणियों क लिये अवलस्वनरूप हैँ अर्थात्‌-उर्द 
सत्य मागे के पथिक वनाकर, मानो संसार चक्र कै आवागमन 
से उद्धार करने के स्यि-अवलङम्बन देते मै हस्त रूप रहे हप 
हँ । फेस श्रीबाहुस्वामी मुञ्चे केवलज्ञान देनेवाले हों ॥५॥ 
सर्वषाष्चुपकाराय, तीथंदननाम्‌ संवहन्‌ । 
श्रीसुाहुनिदेरैऽदव्‌, जम्बूदीपे सुखप्रदः ॥६॥ 
इस जरवृद्धीप क महाचिदेह चेत्र म संसार कै प्राणीमात्र 
के हित ॐ सिये तीथकर इस नाम को यथार्थं चरिता्थ-सपफल 
करनेवाले खंसार म घसं के प्रवर्तक इस नाम को वास्तविक 
रूप से धारण किये हुए शथीखुवाहु भगवान्‌ संसारमात्र के 
जीवों को सखुखदायी दां ॥६॥ 


न~ 


श्रीर्विश्वनियिष्रग्मानसिनस्मय 1 २५ 


दननावमरे सम्यक्‌, ततवाधिर्याद्यी यताम्‌। 
श्रीपुजातप्रभो्जतिा, भृयान्पऽपि च तादी ॥७।॥ 

जिन श्रीयजानध्रभ शी देशना ख सञ्जना फो जिक्त ध्रकारः 
से सम्यक्त्व फते धासि एं । उसी प्रकार का सम्यक्त्व यर्धात्‌- 
श्ानादि श्रमं तच्यस्वस्पदलमणफो मी प्रात्र ले ॥७। 

भ्रयोवन्टी नवान्नधी,-पयन्पदे नवाम्बुदः। 
व्वय॑प्रभचिनेन्द्रोऽम्तु, भव्यानां चतिप्रन््रदः ॥८॥ 

स्वे मगन्दरमय नाधो कैः सकारण, संसार म जिखतस्द 
गयीन पुण्पररावतत येप सनन पयर चै धान्य ठी रादठिर्या फ 
उतपष्न प्रन मन्यम ठ । उन्दी तरद श्रीस्ययध्रभ जिने्यर भव्य- 
ऊर्ना पा चादधिनमय जनीय त्प दनेषादे तं ॥८॥ 

फर्मभारभराक्षान्नान + जनानिराटयन्नमौ | 
मोधाऽप्वनि धिये मेऽस्तु, तीर्थकृरपमाननः॥°॥ 

उन्म उन्मान्तर्म कै स्मसंरन्धी अन्यन्न भार स व्यादुन्ट 
प्नप सोंद्वमराग दः धरति यने म अर्म जनां दैः प्म 
सटाप्प :पर यतु्विध घीदद्रस्प नधे कैः निर्माग पतां श्री- 
गपमाननप्रमु न-यतनो प लि माद्रर्पा- न््मीदः नवाया 

धनन्तभ्रमतप्रा्ना, स्याद्रादानृननितरम | 
अटतो ऽनन्तवीयस्य, नीयाद्‌ पापा उमः ॥६०॥। 

१२ .न्मप्रा; धन पा फट दापो मान न्प रद्रा 
श 111 14 41 44 
प्शादायमन सं सरद दथ गप एधि च्म श~ चरने ठते 
९५ शार र प-सं दः सरमध्त ~व ए ८ ० 

(मन पार्द््पन्मम वव, म्न मघाय । 


[ 


# 
पदिद, सना नन्स्तु तः 12: 


२६ श्रीविश्तिविहस्मानजिनस्तवः। 


मिथ्यात्व रूपी घने अन्धकार को दुर करने के च्यिजासा 
शात्‌ सूय के समान रहे इः ह । वे श्रीसुरप्रभु भगवान्‌ भव्यजनां 
कैव दम लोगों कै लिप स्वै प्रकार कै मगल देनेवालेदों॥ 
विशालकीरतिभृद्छोके, श्रीवि्चीठो जिनेश्वरः। 
विशारज्ञानदो मेऽस्तु, सवसन्ततिवारकः।।१२॥ 
सारे संसार मे जिनकी यश्कीति पृषीतौर से फटी इई 
है। अत यश्च॒ से परिपणे श्रीविशाखनामक जिनदेव जो 
कि-भवरूपी उत्पत्ति का मूलबीज-राग द्वेष से स्वयं अरग 
इप अन्यं को अलग कस्ते ह । वे जिनेश्वर देव भव्यजनों कै 
व मैरे छियि विश्च ज्ञान-सक्षय ज्ञान कै देनेवाठे हों ॥९२॥ 
कर्मंशेरप्रभेदार्थ, तपोवजः करे धृतः । 
भरीवजरन्धरजेनेनद्रो, भुयात्पापनिवारकः ॥१२॥ 
जिन श्रीवज्जंघरस्वामी ने कर्मरूपी परवतो को चिन्न भिन्न 
करने कै चयि तपरूप वज्र को स्तम धारण कियाद वे 
भ्रु हम रोगों के स्च पापको दुर करनेवोले हो ।॥१३॥ 
भव्यहत्कजबोधाय, नूतनोदितचन्द्रमाः । 
जीयाच्छरीधातकीखेडे, चंद्रानंनजिनाधिषः ॥१४॥ 
धातकीखड मे श्रीचद्रानन जिनेन्द्र भगवान्‌ चिरकार पः 
यन्त जयवन्त रहै ! जो कि-भनव्यज्ीवो के हदय रूपी कमर्‌ 
को विकसित कश्ने तै नवीन-दूज कै उदित चन्द्रमा के समान 
छ्योभित हैँ ।।१९॥ 
दानादीषटसुबाक्येना-ऽनेकान्तमतधारिणे । 
नतेन्द्रोष्णीषपादाय, नमः श्रीचन्द्रवादवे ।॥ १५॥ 
दानादि चार प्रकार के धर्मस्वरूप दितवाक्यो से युक्त अने- 
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[ 


प्ान्नमन ठः श्राने यान सिनकदन्णपमरन् म टेर टेवैन्धादि 
कः मुद नमे दण्ट । उन श्रीचद्रयाटु भगवान्‌ रो मेग 
पछारिष्य उन्दनद्च ॥१५॥ 
+ [चि ् 
तरदन्यामिनः फीनि-दसीव स्यणदीतः्‌ । 
परानक्रीटानुखायक्ता,-<न्यभवे मऽपि योधिटा ॥१६॥ 
सिन शधीयुजद्रम्वानी फी अवर्णनीय पीति स्वणदरी-गया 
नती परेः यन्ट्द्रमय तड पर प्रानन्प क्म देः युगम हंसी दैः 
समान सद्य सास्ना र्दा! ण्सी प्रमु की फोनि-युण- 
श्रेणी भवन्तर म मुर नी पाथिन्ाभ देनैयान्टी दा देना 
मृदा मतान्तरे लोद्ा, वदन्ति सीविटानिनम्‌ । 
परे हदि नगन्यो, विनाऽलन्तं मप्श्ररः ॥*७॥ 
किमतः सए उन धर्म ग्ल स्थिति मन्दान जानने दः फाग्ण 
रई दः विन्ता दी परमेध्यर मागे ए परन्तु दम दार्मा 


प्रः दयम पल सन्त एद्यर भनयान पनाया य फि-फामादि 
घ्वान्यन्वर प पाय दादया सै निदु ए सार पन्यन पन्य 


म 


रसप्ननादि शापडिप र यदी सच्या एयर , ॥5॥ 
यानिगतगतान्‌ मन्पाः-नाद्पनते सिनाधिपम्‌। 


दमन्तप 


पमन्तप्रपञ्निप्रक्त, स्तयं निन्य नपिप्रसप ।14॥ 


२८ श्मीर्विशरतिचिहरमानजलिनस्तवः। 


संसार रूपी अगाध खमुद्र से पार करने मे सुन्दर जदाज 
ऊ समान पवे अखंड आत्मीय अनंत सुख देनेवाले ्रीचीस्सेनं 
भ्रु के चरण-कमल भव्य्राणियां के सदैव अतीष षै के 
च्य हां॥१९) 
सहाभद्रमदातार, जेतश्ा्ठनवर्षिने । 
महार्घ्र जिनाध्य्ष्‌, विशाध्यक्चं व्य स्तुमः ॥२ग॥ 
संसार के अखि चराचर पदार्थ जिनके प्रत्यक्च रूप रदे 
इुप दहै ओर जो जिवरासन मे यतचेबाले चतुर्विध श्रीर्सघ 
को स्वत्छिष्र पेगर क देनेवाले है । उन शीमदाभद्ग जिनेश्वर 
की इम खोग शुद्धान्त करण सै सदेव स्तवना करते दें ॥२०॥ 
कृतोपकार: सपा, येन दीति; सुविस्ता। 
स्तुवन्ति निजंरा यश्च, स्तुवे देवयशंप्रथुम्‌ ।२१॥ 
जिनके ससखीम उपकार की कीतिं चाय ओर दिशाओं कै 
अन्ततक फेरी हई दै ओर स्व देव देबेन्दर॒ सी जिनकी निरन्तर 
स्तुति पूजादि कस्ते रते दे । उन श्रीदेक्यद्याप्रभु की हम सर्देव 
म्रेमभाव से स्तचना कश्ते हैँ ॥२९॥ 
असोऽजितवी येभ्य, श्रद्धा मेऽस्तु हृदि स्थिरा । 
पुष्करारद्धं स्थिवष्यापि, सोहमष्टजया वश ॥२२॥ 
उन श्रजडितवीय्य जिनेन्द्देव को श्रद्धा मेरे हदय म 
निरन्तर निवाख कूरे । यच्पि वे भगवान्‌ पुष्कराद्धं द्वीपमें 
विराजमान है तथापि उनके ऊपर रदी हुई श्रद्धा समस्त घर 
कार ऊ मोलषी महव को पराज्य करने चाखयी दै। वही सवे 
श्र श्रद्धा मेरे इदय म सदैव निगस करे ॥२२॥ 
सर्वान्‌ गणधरान्वन्दे, निर्धरक्ञानिनोऽपि च । 
तदाक्चारधकान्छाधृत्‌ , सत्‌ ति वोेषठंदा सद्‌ा ॥२३॥ 


श्रीखिरातिविदरमानजिनस्तवः। २९. 


उपयोक्त विचरते हुए वीस विहर्मान जिनेभ्वसें को तथा 
खभी गणचघसो को एव निस ज्ञानवारे केवखी भगवानों को 
तथा उनकी आज्ञा के आराघ्क मुदीश्वसें को मन चचन काया 
क शुभ योगों से पीतिपूर्चक मै निरन्तर वेदनं करता हं ॥२२। 
रसगुणनवचन्द्रे वस्सरे गोरपुरय्या- 
सञ्ुमद्धत सुभक्त्या 'श्रीरराजेन्द्रघरिः" । 
सकरजिनवराणां सुस्तवं पापनाश्च; 
मवतु सकलसिद्धिमापकः पाठकानाम्‌ ॥२४॥ 


दख प्रकार परम भक्ति कै वश्च सकर पापां का नाश्च कर- 
नेवाखा यद वौष विहरमान जिनेश्वर्यो का श्रेष्ठ स्तवन सर्वं 
घूरिगुणसंपन्न श्रीमद्धिजयरजेन्द्रसूरीश्वरजी मदाराजने विक्रम- 
सं० १९३६ म मोलनामक नगर म वनाया, जो कि पाटक्तगण 
को सभी तरह की सिद्धि का प्राप्त करनेवाला दो ॥ २९६॥ 





